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ऊपर आरक्षित कॉपीराइट के अधीन अधिकारों को सीमित किए बिना, लेखक की पूर्व-लिखित 
अनुमति के बगैर इस प्रकाशन के किसी हिस्से का न ही पुनरूत्पादन किया जा सकता है, न ही किसी 
माध्यम से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्यथा) पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहण, 
एकत्रण या वितरण किया जा सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक की सामग्री, टाइटल, डिज़ाइन 
अथवा मैटर को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से तोड़-मोड कर इस्तेमाल मे लाता है तो कानूनी हर्जे-खर्चे 
व हानि का ज़िम्मेदार वह स्वयं होगा। 


बिना लेखक की पूर्व-लिखित अनुमति के, इंटरनेट के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम के द्वारा, इस 
किताब की स्कैनिंग, अपलोड और वितरण गैरकानूनी है और विधि द्वारा दंडनीय है। 


किसी भी प्रकार के वाद की स्थिति में, न्‍्याय-क्षेत्र इलाहाबाद होगा। 
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हवाई द्वीप में एक आदमी रहता था। सच कहूँ तो, वह अभी भी जीवित 
है। पर उसका नाम गुप्त रखा जाना चाहिए इसलिए मैं इस कहानी में उसे 
“कावा? कहकर बुलाऊंगा। इसकी एक वजह यह भी है कि उस आदमी 
का जन्मस्थान “हनोनो' से दूर नहीं था, जहां “कावा महान' की हड्डियां 
एक गुफा में छिपी पड़ी हैं। बह आदमी, था तो गरीब पर वह बहादुर, और 
फुर्तीला था। वह एक स्कूल के अध्यापक की तरह पढ़ और लिख सकता 
था, इसके अलावा, वह एक प्रथम श्रेणी का जहाज़ी था। कुछ समय के 
लिए वह जहाजों में, द्वीप की यात्रा के लिए रवाना हुआ। और फिर 
“हमकुआ' तट पर पहुँचने के लिए उसने एक 'ह्वेल-नौका” चलाई। काफी 
समय के बाद, कावा के मन में आया कि वह इस विशाल संसार और 
विदेश के शहरों को देखे। और वह सैन फ्रांसिस्को के लिए जाने वाले एक 
पोत पर निकल पड़ा। 
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सैन फ्रांसिस्को एक शानदार शहर है, जिसमे एक बढ़िया बंदरगाह है 
और बेशुमार अमीर लोग हैं, और विशेष रूप से, वहाँ एक पहाड़ी है जो 
महलों से ढंकी है। कावा, एक दिन इस पहाड़ी पर, जेब-भर पैसे लिए, सैर 
कर रहा था और दोनों तरफ के आलिशान मकान को देख कर आनंदित 
हो रहा था। 


“कितने आलीशान मकान हैं ये!” वह सोच रहा था, “और वे लोग जो 
इनमें रहते होंगे कितने खुश होंगे। उन्हें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं 
होगी!” 


वह मन में यह सब सोच रहा था जब वह एक घर के बराबर में आ गया। 
वह मकान बाकियों की तुलना में कुछ छोटा तो जरूर था, पर उसका 
निर्माण पूरी तरह हो चुका था और यह एक खिलौने की तरह सजाया 
हुआ था। उस मकान की सीढ़ियाँ चांदी की तरह चमक रही थीं, बगीचे 
की किनारे, फूलों की माला की तरह खिल रहे थे, और खिड़कियाँ हीरे 
की तरह चमकदार थीं। कावा रुका और उसने अपने द्वारा देखी सभी 
चीज़ों की उत्कृष्टता पर आश्चर्य जताया। रुकते समय, उसे मालूम था कि 
उसे खिड़की से एक आदमी देख रहा था। खिड़की इतनी साफ थी कि 
कावा भी उस आदमी को देख सकता था, ठीक वैसे ही जैसे कि आप 
चट्टानों पर बने एक पानी के गड़ढे में मछली देख सकते हैं। वह आदमी 
गंजे सिर और काले रंग की दाढ़ी वाला बुजुर्ग था। और उसका चेहरा 
दुःख से लटका हुआ था, और वह कड़वाहट के साथ आहें भर रहा था। 
और सच तो यह है कि कावा, उस आदमी को उस घर के अन्दर देख कर 
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और वह आदमी, कावा को बाहर देखकर --दोनों एक-दूसरे से ईर्ष्या से 
भर गए॥ 

अचानक, वह आदमी, मुस्कुराया और फिर उसने सिर हिलाया और 
कावा को इशारे से मकान में बुलाया और घर के दरवाजे पर उससे मिला। 


“यह मेरा आलीशान मकान है,” वह आदमी बोला और उसने 
कड़वाहट से गहरी सांस ली, “क्या तुम इसके कमरे नहीं देखना चाहोगे?” 
यह कहकर, उसने कावा को, छत से तल-कक्ष तक सब कुछ दिखाया, 
और वहां कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो अपने आप में खूबसूरती की 

मिसाल न थी, जिसे देखकर कावा मंत्रमुग्ध हो गया। 

“सच में” कावा ने कहा, “आपका यह घर बहुत सुंदर है। अगर मैं इस 
तरह के घर में रहता, तो मैं हमेशा खुश रहता। फिर आप कैसे आहें भर 
रहे हैं?” 

“कोई वजह नहीं है,” आदमी ने कहा, “वैसे, क्या तुम्हें यह इच्छा नहीं 
होती कि तुम्हारे पास एकदम ऐसा, या इससे बेहतर मकान हो? मुझे 
लगता है, तुम्हारे पास कुछ पैसे तो होंगे ही?” 

“मेरे पास पचास डॉलर है,” कावा ने कहा, “लेकिन इस तरह के मकान 
की कीमत पचास डॉलर से अधिक होगी।” 


आदमी ने हिसाब लगाया। 
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“मुझे खेद है तुम्हारे पास और अधिक नहीं है” उसने कहा, “क्योंकि यह 
भविष्य में तुम्हारी परेशानी बढ़ा सकता है। लेकिन यह पचास डॉलर में 
तुम्हारा हो जाएगा।” 


“मकान?” कावा ने पूछा 


“नहीं, मकान नहीं, “आदमी ने कहा। “बल्कि बोतल। और एक बात मैं 
तुमको बता दूं। जो मैं तुमको इतना समृद्ध और भाग्यशाली दिखाई दे रहा 
हूँ, मेरी सारी संपत्ति, और यह मकान और इसका बगीचा, यह सब एक 
बोतल से आया है, जो केवल एक “पिंट' [४७३ मिलीलीटर] जितनी 
बड़ी है।” 

यह कहकर उसने एक तालाबंद जगह खोली, और एक लंबी-गर्दन, 
गोल-तले वाली बोतल को बाहर निकाला- जिसका कांच, दूध की तरह 
सफेद था, और जिस पर बने नन्‍हें कण इंद्रधनुषी रंग बदल रहे थे। 
अचानक, अन्दर कोई अस्पष्ट चीज हिली, जैसे कि आग और परछाई। 

“यही वो बोतल है,” आदमी ने कहा। 

कावा को हँसी आ गयी। कावा को हँसते देख वह आदमी आगे बोला, 
“तुमको मुझ पर विश्वास नही? तो फिर, खुद कोशिश कर के देखो। देखो, 
क्या तुम इसे तोड़ सकते हो?” 

इस तरह कावा ने बोतल ले लिया और उसे फर्श पर पटकता रहा जब 


तक कि वह थक न गया। वह बोतल, एक बच्चे की गेंद की तरह फर्श पर 
उछलने लगी पर उस पर एक खरोंच तक न आयी। 
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"यही वो बोतल है" 
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“अजीब बात है,” कावा कहा। “छूने और देखने में तो, यह बोतल कांच 
की लगती है।” 


“यह कांच की ही है,” आदमी ने पहले से कहीं ज्यादा आहें भरते हुए 
जवाब दिया। “लेकिन इस कांच को नरक की आग में तपाया गया था। 
इस बोतल में एक छोटा-सा प्रेत, रहता है और वो परछाई, जिसे हम इसमें 
हिलते हुए देख रहे हैं, उसी की है। कम से कम, मेरा तो ऐसा ही मानना है। 
बहरहाल, कोई भी आदमी जो इस बोतल को खरीदता हैं, यह प्रेत उसके 
आदेश का गुलाम बन जाता है। उसकी सारी इच्छायें जैसे- प्यार, शोहरत, 
पैसा, इस घर की तरह घर, हो या इस शहर की तरह शहर, सब कुछ, 
केवल शब्द में बयाँ मात्र से, उसका हो जाता है। नेपोलियन के पास यह 
बोतल थी, और इसके द्वारा वह दुनिया का बादशाह तक बन गया। 
लेकिन उसने अंत में इसे बेच दिया, और उसका पतन हुआ। कैप्टन कुक 
के पास यह बोतल थी, और इसके द्वारा उसने कई द्वीपों को खोजा। 
लेकिन उसने भी इसे बेच दिया, और उसे “हवाई द्वीप' पर मार डाला 
गया। क्योंकि एक बार, जब इसे बेचा जाता है, इससे मिलने वाली ताकत 
और सुरक्षा चली जाती है। और जब तक वह आदमी [जो इस बोतल को 
बेचता है] अपने पास जो भी है उससे संतुष्ट न हो, उस पर मुसीबत टूटती 


है।” 

“और फिर भी आप इसे बेचने की बात करते हैं?” कावा बोला। 

“मुझे लगता है कि मेरे पास वह सब है, जो मुझे चाहिए। और मैं बूढा भी 
हो रहा हूँ.” आदमी ने कहा। “यह प्रेत सब कर सकता है--पर किसी के 
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जीवन को लम्बा नहीं कर सकता। और, यह तुमसे छुपाना उचित नहीं 
होगा, कि बोतल में एक खामी यह है, कि इसे बेचने से पहले यदि कोई 
आदमी मर जाता है, तो वह हमेशा के लिए नरक में जलता रहेगा।” 


“इस बात को पक्का करने के लिए कि यह एक खामी है और कोई 
गलती नहीं,” कावा चिल्लाया। “मैं इस चीज़ के साथ छेड़खानी नहीं 
करूँगा। ईश्वर की कृपा से, मैं एक मकान बिना रह सकता हूँ। लेकिन मैं 
शापित होकर नहीं रह सकता।” 


“ऐसा मत बोलो! तुमको चीजों से भागना नहीं चाहिए” आदमी वापस 
बोला। “तुम्हें तो केवल संतुलित मात्रा में इस प्रेत की शक्ति का उपयोग 
करना है, और फिर, इसे किसी और को बेच देना है, जैसा मैं तुम्हारे साथ 
कर रहा हूँ, और तुम अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर सकते हो।” 


“चैसे, मैं दो बातें देख सकता हूँ,” कावा बोला। “पहली यह, कि आप 
प्यार में पड़ी युवती की तरह, हर समय आहें भर रहे हैं और दसरी यह, 
कि आप इस बोतल को बहुत सस्ते में बेच रहे हैं।” 

“मैं तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं आहें क्यों भर रहा हूँ,” आदमी ने 
कहा। “डर के कारण मेरा स्वास्थ्य गिर रहा है। और, जैसा तुमने खुद 
कहा, मरना और नरक के शैतान के पास जाना किसी के लिए भी 
अफ़सोस की बात है। रही बात इसकी कि मैं इसे इतना सस्ता क्‍यों बेच 
रहा हूँ, मुझे तुम्हें बताना होगा कि इस बोतल में एक ख़ासियत है। बहुत 
समय पहले, जब शैतान पृथ्वी पर इसे पहली बार लाया, तब यह बहुत 
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महंगा थी और इसे सब-से-पहले “प्रेस्‍्टर जॉन” को कई लाखों डॉलर में 
बेचा गया। लेकिन इसे तब तक नहीं बेचा जा सकता, जब तक, इसे 
नुकसान में न बेचा जाए। अगर तुम इसे उसी मूल्य पर बेचते हो जितने में 
तुमने इसे खरीदा, तो यह तुम्हारे पास वापस लौट आएगी, जैसे एक डाक 
का कबूतर। इस तरह, इसकी कीमत, इन सदियों में गिरती रही है और 
बोतल अब असामान्य रूप से सस्ती है। मैंने खुद इसे, इसी पहाड़ी पर 
रहने वाले अपने प्रसिद्ध पड़ोसी से खरीदा, और जो कीमत मैंने अदा की 
वह नब्बे डॉलर थी। मैं इसे नवासी डॉलर और निन्‍्यानवे सेंट्स तक की 
कीमत में बेच सकता था, पर उससे एक भी पेनी [अंग्रेजी मुद्रा] महंगा 
नहीं, वर्ना यह मेरे पास वापस लौट आती। सबसे पहले, जब आप लोगों 
के सामने अस्सी डॉलर के लिए इतनी विलक्षण बोतल की पेशकश करते 
हैं, लोगों को लगता है कि आप उपहास कर रहे हैं। और दूसरा यह 
कि....खैर, इस बारे में कोई जल्दी नहीं है--और इसमें मुझे जाने की 
जरूरत भी नहीं है। केवल इतना याद रखना कि तुम इसको केवल सिक्कों 
के बदले ही बेचना।” 


“मैं यह कैसे जानूंगा कि आपने जो कहा वह सब सच है?” कावा ने 
पूछा। 


“कुछ चीजें तो तुम तुरंत आजमा कर देख सकते हो,” आदमी ने कहा। 
“बोतल लो, और मुझे अपने पचास डॉलर दे दो, फिर अपनी जेब में 
वापस अपने पचास डॉलर पाने की इच्छा करो। अगर ऐसा नहीं होता, मैं 


आशा श्रीवास्तव 


तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा की सौगंध खा कर कहता हूँ, मैं यह सौदा रद्द कर दूंगा 
और तुम्हें तुम्हारे पैसे बहाल कर दूंगा।” 


“तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो?” कावा बोला। 
आदमी ने कसम खा कर खुद को बाध्य कर लिया। 
“ठीक है, मुझे लगता है कि मैं जोखिम ले लूँगा,” कावा ने कहा, 


“क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता है।” उसने उस आदमी को 
पैसे का भुगतान कर दिया, और आदमी ने उसे, वह बोतल सौंप दी। 


“बोतल के प्रेत,” कावा बोला, “मैं अपने पचास डॉलर वापस चाहता 
हूँ।” और तुरंत, उसके एक शब्द बोलने से पहले उसकी जेब पहले की 
तरह भारी हो गयी। 


“यह तो पक्का हो गया कि यह एक अद्भुत बोतल है” कावा बोला। 


“और अब तुमको अलविदा, मेरे प्यारे दोस्त। शैतान, मेरी जगह, अब 
तुम्होरे साथ जायेगा!” आदमी ने कहा। 

“रुको,” कावा ने कहा, “मुझे लगता है कि मैंने आपकी बोतल से काफी 
मजा ले लिया। मैं इससे, और मज़ा नहीं करना चाहता। अपनी यह बोतल 
वापस ले लो।” 

“तुमने, मेरे द्वारा भुगतान किये गए मूल्य की तुलना में, कम में इसे 
खरीदा है,”आदमी ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा। “अब यह तुम्हारा है। 
और, रही बात मेरी, तो मेरा अब तुमसे कोई लेना-देना नहीं है।” 


9 


बोतल का प्रेत 


और इस के साथ, उसने अपने चीनी नौकर को बुलाने के लिए घंटी 
बजाई और कावा को घर से बाहर का रास्ता दिखाया। 


अब जब कावा, कांख के नीचे बोतल दबाये गली में था, वह सोचने 
लगा। “अगर, यह सब बोतल के बारे में सच है, तो शायद मैंने घाटे का 
सौदा कर लिया है,” उसने सोचा “लेकिन हो सकता है आदमी केवल 
मुझे बेवकूफ बना रहा हो” 


उसने पहले अपने पैसों की गिनती की। राशि ठीक उनचास अमेरिकी 
डॉलर और एक चिली की मुद्रा थी। 


“इतना तो सच लग रहा है,” कावा बोला। “अब मैं अगले हिस्से को 
आजमाऊंगा।” 


से सपने मे से ये* जब यध् नर मंध नर 


शहर के उस हिस्से की सड़क, एक जहाज के डेक जितनी साफ-सुथरी 
थीं। हालांकि, यह दोपहर थी, वहां कोई यात्री न थे। कावा ने एक गटर में 
बोतल डाल दी और दूर चला गया। उसने वापस मुड़ के दो बार देखा। 
दूध की तरह सफेद, गोल-तले वाली बोतल वहीं थी, जहाँ उसने छोड़ी 
थी। तीसरी बार उसने फिर पलट कर देखा, और एक कोने में मुड़ गया। 
जैसे ही उसने ऐसा किया, किसी चीज ने उसकी कोहनी को धक्का दिया 
और वहां उसकी पायलट-कोट की जेब में गोल तले वाली बोतल थी 
जिसकी लंबी गर्दन ऊपर निकली हुई थी। 


“और, यह भी सच की तरह लग रहा है,” कावा बुदबुदाया। 
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इसके बाद, उसने एक दुकान से एक काग-पेंच खरीदा और खेतों में दूर 
एक गुप्त जगह में गया। और वहाँ उसने काग खींचने की कोशिश की, 
लेकिन जितनी बार वह उसमें पेंच डालता, वह पेंच फिर बाहर निकल 
आता, और काग ज्यों-का-त्यों रह जाता। 


“यह काग कुछ अजीब तरह का है,” कावा ने बुदबुदाया। 


फिर अचानक से ही उसे कंपकंपी होने लगी और उसे पसीने छूटने लगे 
क्योंकि उसको उस बोतल से डर लगने लगा था। 


से से नर मेध से मंद 


बंदरगाह की ओर वापस, अपने रास्ते पर जाते वक्त, कावा ने एक दुकान 
को देखा। वहाँ एक आदमी, जंगली द्वीपों के शंख और मुद्ूर, पुराने 
बुतपरस्त देवता, पुराने गढ़े पैसे, चीन और जापान से चित्र, और सभी की 
तरह की चीजें जो नाविक अपने समुद्री-बक्सों में साथ लाते हैं, बेचता 
था। यह देखकर कावा को एक विचार आया। वह दुकान के अंदर चला 
गया और एक सौ डॉलर के बदले में बोतल की पेशकश की। दुकान का 
आदमी पहले तो उस पर हँसा और फिर बोतल के बदले में उसे पांच 
डॉलर देने का प्रस्ताव रखा। 


दुकानदार यह देख सकता था कि, वास्तव में यह एक विलक्षण बोतल 
थी। ऐसा काँच, किसी भी इन्सान द्वारा चलाये जाने वाले कांच-के- 
कारखाने में निर्मित नहीं किया जा सकता था। दूधिया सफेदी में रंग 
सुंदरता से चमक रहे थे और कितनी विचित्रता से परछाई उसके बीच में 
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मंडरा रही थी! इसलिए अपने स्वाभाव के अनुसार, कुछ देर तक मोल- 
भाव करने के बाद, दकानदार ने कावा को उस बोतल के लिए साठ चांदी 
के डॉलर दिये, और अपनी खिड़की के बीच में एक शेल्फ पर उस बोतल 
को रख दिया। 


“अब,” कावा ने कहा, “मैंने साठ डॉलर में उस चीज को बेच दिया, जो 
मैंने पचास से कुछ कम में खरीदा, क्योंकि मेरा एक डॉलर चिली का था। 
अब मुझे दूसरी बात का सच भी पता लग जाएगा।” 


इसके बाद वह अपने जहाज के बोर्ड पर वापस चला गया, और, जब 
उसने अपने संदूक को खोला, तो बोतल को वहाँ पाया। बोतल उससे 
पहले ही वहां आ गयी थी। बोर्ड पर कावा का एक दोस्त था जिसका 
नाम लोपक था। 


“तुम्हें क्या परेशानी है?” लोपक ने कहा, “जो तुम अपने संदूक को ऐसे 
ताक रहे हो?” 


वे जहाज के डेक पर अकेले थे, और कावा ने गोपनीयता के लिए उसे 
बाध्य कर लिया, और फिर उसे सब कुछ बता दिया। 


“यह एक बहुत ही विचित्र मामला है,” लोपक ने कहा, “और मुझे डर 
है, इस बोतल की वजह से तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। फिर भी एक बात 
बहुत स्पष्ट है--कि तुम इस मुसीबत के बारे में निश्चित हो। और तुम्हें 
सौदेबाजी में फायदा भी हुआ है। तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो? 
अपना मन बना लो। आदेश दो, और अगर यह तुम्हारी इच्छा के अनुसार 
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काम कराता है, तो मैं स्वयं यह बोतल खरीद लूँगा। क्योंकि मैं खुद एक 
'स्कूनर” (दो मस्तूलों वाला जहाज) पाना चाहता हूँ और मेरा द्वीपों में 
व्यापार करने का विचार है। 


“मैं ऐसा नहीं सोचता,” कावा ने कहा। “पर मैं यह जरूर चाहता हूँ कि 
“कोना” तट पर, जहां मेरा जन्म हुआ, मेरा एक सुंदर घर और उद्यान हो। 
दरवाजे पर सूरज चमके। बगीचे में फूल हों। खिड़कियों में कांच, दीवारों 
पर चित्र, और खिलौने और मेज पर शानदार कालीन, सब कुछ उस घर 
की तरह हो, जिसमें आज दिन में, मैं था। घर केवल एक मंजिला ज्यादा 
ऊंचा हो। और राजा के महल की तरह की बालकनी के साथ हो। वहां मैं, 
बिना किसी चिंता के अपने दोस्तों-रिश्तेदारों के साथ खुश रहूँ।” 


“ठीक है,” लोपक ने कहा, “हमें इसे अपने साथ वापस “हवाई! ले 
जाना चाहिए। और अगर सब वैसे सच होता है, जैसा तुम चाहते हो, तो 
मैं यह बोतल खरीद लूँगा, और जैसा कि मैंने बताया, अपने लिए मैं एक 
स्कूनर मांग लूँगा।” 


दोनों के बीच में सहमति हो गयी। और जल्दी ही कावा और लोपक 
बोतल को लिए जहाज से होनोलूलू लौट आए। अभी वे तट पर पहुंचे ही 
थे कि समुद्र तट पर वे कावा के एक दोस्त से मिले, जिसने कावा से 
मिलते ही तुरंत हमदर्दी जाहिर करना शुरू कर दिया। 


“मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझसे हमदर्दी क्यों कर रहे हो,” 
कावा बोला। 
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“क्या ऐसा संभव है, कि तुमने नहीं सुना?” कावा के दोस्त ने कहा, 
“तुम्हारे बूढ़े चाचा - जो बहुत अच्छे व्यक्ति थे- मर चुके हैं और तुम्हारा 
चचेरा भाई -- वह प्यारा लड़का - समुद्र में डूब गया?” 

कावा दु:ख से भर गया और, रोने और विलाप करने में, उस बोतल के 
बारे में भूल गया। लेकिन लोपक, मन में सोच रहा था और जब कावा का 
दु:ः ख कुछ कम हो गया, तो लोपक ने कहा, “मैं सोच रहा था, क्या 
तुम्हारे चाचा की ज़मीन “हवाई! के “काओ' जिले में तो नहीं है?” 

“नहीं,” कावा ने कहा, “काओ में नहीं, वह पहाड़ की तरफ हैं, 
“हुकिना” से कुछ दक्षिण में।” 

“अब ये जमीन तुम्हारी होगी?” लोपक ने पूछा। 

“वो तो होगी,” कावा ने कहा और अपने रिश्तेदारों के लिए फिर से 
विलाप करना शुरू कर दिया। 


“रो मत,” लोपक ने कहा, “यह समय रोने का नहीं है। मेरे दिमाग में एक 
विचार आया है। कहीं यह बोतल तो ऐसा नहीं कर रही है? क्योंकि, यहाँ 
तुम्हारे घर के लिए जगह की व्यवस्था हो गयी है।” 


“यदि ऐसा है,” कावा चिल्लाया, “तो मेरे रिश्तेदारों की हत्या करके मेरी 
खिदमत करना एक बहुत गलत तरीका है। पर, तुम सही कहते हो। ऐसा 
हो सकता है, क्योंकि ऐसी ही जगह पर, मैंने अपने घर की कल्पना की 
थी।” 
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“हालांकि, यह घर अभी तक बनाया नहीं गया है,” लोपक ने कहा। 


“नहीं! और न ही बनने की संभावना है!” कावा ने कहा। “क्योंकि मेरे 
चाचा के पास कुछ कॉफी, आवा और केले हैं, पर उनकी संपत्ति में मेरे 
फायदे लायक ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी की जमीन “काला लावा! 
[पथरीली] है।” 


“हम वकील के पास चलते हैं,” लोपक ने कहा। “मेरे मन में अब भी 
यह बात है।” 


अब, जब वे वकील के पास पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि कावा के 
चाचा पिछले दिनों में बहुत अमीर हो गए थे और उनके पास काफी पूँजी 
एकत्र हो गयी थी। 

“और यहाँ पर, घर के लिए, धन का भी इंतजाम हो गया!” लोपक 
उत्साह से चीखा। 

“यदि आप एक नये घर के बरे में सोच रहे हैं,” वकील ने कहा, “यह 


एक नये आर्किटेक्ट का कार्ड है, जिसके बारे में लोग काफी अच्छी बातें 
कहते हैं।” 


“बढ़िया... बहुत बढ़िया!” लोपक जोश में बोला। “यहाँ हमारे लिए हर 
चीज ठीक हो गयी है। हमें सब वैसे ही होने देना चाहिए, जैसा हो रहा 
है।” 
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इसलिए वे आर्किटेक्ट के पास गए। वहाँ उसकी मेज पर मकानों के चित्र 
रखे थे। 


“आप कुछ अलग चाहते हैं,” आर्किटेक्ट ने उन चित्रों को आगे करते 
हुए कहा। “आपको यह कैसा लगता है?” 


जब कावा ने चित्र पर नजरें डालीं, वह ख़ुशी से चीख पड़ा क्योंकि यह 
बिल्कुल उसकी कल्पना की तस्वीर जैसा बना था। 


“इस घर के लिए मुझे कोई ऐतराज नहीं है,” उसने सोचा। “हालाँकि 
जिस तरह से, यह मेरे पास आ रहा है, वह मुझे बिलकुल पसंद नहीं है, 
पर मैं तैयार हूँ और मुझे बुराई के साथ थोड़ी अच्छाई भी ले लेनी 
चाहिए।” 

इसलिए अपनी सारी इच्छाएँ और कैसे वह उस घर को सुसज्जित 
चाहता था, यह सब उसने आर्किटेक्ट को बताया। इसके अलावा उसने 
दीवार पर चित्रों और मेज पर सजावटी सामान, के बारे में भी बताया। 
उसने पूरे मामले में काम की लागत के बारे में उस आर्किटेक्ट से पूछा। 


आर्किटेक्ट ने कई सवाल पूछे और अपनी कलम लेकर हिसाब लगाया। 
और जब उसने हिसाब लगा लिया तो उसने वही राशि बताई, जो कावा 
को उत्तराधिकार में मिली थी। 


लोपक और कावा ने एक दूसरे को देखा और सहमति में सिर हिलाया। 
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“यह बिलकुल स्पष्ट है,” कावा ने सोचा, “कि मुझे यह घर मिलना है, 
चाहे वह शैतान की वज़ह से हो या अन्यथा। लेकिन मुझे डर है कि इससे 
मेरा भला तो शायद-ही हो। फिर भी एक बात तो पक्की है, कि जब तक 
यह बोतल मेरे पास है, मैं और कोई भी इच्छा नहीं करूँगा। पर इस घर के 
लिए मैं तैयार हूँ। बुराई के साथ थोड़ी अच्छाई ले लेने में हर्ज़ ही क्या 
हैं?! 


इसलिए उसने आर्किटेक्ट के साथ, अपनी शर्तों को तय किया, और 
उन्होंने एक कागज पर हस्ताक्षर किए। और फिर कावा और लोपक 
जहाज से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए| क्योंकि उन दोनों के बीच में 
यह तय हुआ था कि उन्हें उस आर्किटेक्ट और बोतल के प्रेत को उनकी 
इच्छानुसार उस घर के निर्माण और सजावट के लिए अकेला छोड़ देना 
चाहिए और बिलकुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए 


यात्रा, एक अच्छी यात्रा थी। लेकिन यह केवल कावा ही था, जो हर 
समय, अपनी सांस थामे हुए था क्योंकि उसने शपथ ली थी कि वह कोई 
और इच्छा जाहिर नहीं करेगा, और शैतान से कोई और एहसान नहीं 
लेगा। 


जब वे लौटे, तो समय पूरा हो गया था। आर्किटेक्ट ने उन्हें बताया कि 
घर तैयार है, और कावा और लोपक, यह देखने के लिए कि सब कुछ 
कावा के मन के हिसाब से हुआ है -.-'हॉल' [जहाज] से होते हुए घर को 
देखने के लिए “कोना? की ओर चल दिए| 
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घर, पहाड़ की ओर खड़ा था और दूर जहाजों को भी दिखाई देता था। 
घर को घेरते जंगल ऊपर, बारिश के बादलों तक जाते थे। नीचे, “काला 
लावा', खड़ी चट्टानों तक फैला था जहां पुराने ज़माने के राजा दफन थे। 
उस घर के इर्द-गिर्द, हर रंग के फूलों से सजा एक बगीचा फैला हुआ था। 
वहां एक तरफ पपीते का एक फलोद्यान था तो दूसरी ओर, कटहल की 
एक वाटिका थी। ठीक सामने, समुद्र की ओर, एक जहाज के मस्तूल को 
बल्लियों-रस्सियों से व्यवस्थित किया गया था और उस पर एक झंडा 
फहरा रहा था। घर की बात की जाए तो, यह तीन मंजिलें ऊंचा था, 
प्रत्येक मंजिल पर विशालकाय कक्ष और चौड़ी बाल्कनियाँ बनी हुयी 
थीं। खिड़कियां इतने उत्कृष्ट कांच की थीं, कि वे पानी की तरह पारदर्शी 
और दिन की तरह उज्ज्वल थीं। कक्ष सभी तरह के फर्नीचरों से सजे थे। 
सुनहरे फ्रेम में दीवार पर चित्र लटके थे: जिनमें जहाजों की तस्वीरें, लड़ते 
हुए पुरुष, अति सुंदर महिलायें और विलक्षण स्थान थे। दुनिया में कहीं 
भी इतने चटकीले रंग की तस्वीरें नहीं हैं, जैसी कावा को अपने घर में 
लटकी मिली। जहाँ तक सजावटी सामान की बात रही, वे असाधारण 
रूप से उम्दा थे। आवाज करती घड़ियाँ और संगीत वाले बक्से, सिर 
हिलाते छोटे आदमी, चित्रों से भरी किताबें, दुनिया के हर हिस्से से आये 
कीमती शस्त्र, और खाली समय में एक अकेले आदमी का मनोरंजन 
करने के लिए सबसे सुरुचिपूर्ण पहेलियाँ । और इस तरह के कक्षों में 
क्योंकि कोई रहने की परवाह नहीं करता, केवल वहां से गुजर कर उन्हें 
देखता। इसलिए बालकनी को इतना चौड़ा बनाया गया था कि एक पूरा 
क़स्बा, आनंद से उस पर रह सकता था। और कावा, चुन नहीं पा रहा था 
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कि वह क्या पसंद करे और क्या न करे--पीछे का बरामदा, जहाँ बगीचे 
और फूल दिखते और तट की समीर चलती, या सामने की बालकनी, 
जहाँ समुद्री समीर से तृप्त हुआ जा सकता था, और पहाड़ की खड़ी 
दीवार दिखती, और हफ्ते में एकाध बार 'हॉल' जहाज को “हुकिना' 
और 'पेले” की पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए देखा जा सकता था, या 
उन दो मस्तूलों वाले जहाजों को देखा जा सकता था, जो तट के इर्द-गिर्द 
लकड़ी, आवा, और केलों के लिए चक्कर लगाते थे? 


जब उन्होंने सब देख लिया, कावा और लोपक बरामदे में बैठ गए। 
“वैसे” लोपक ने पूछा, “क्या सब कुछ तुम्हारी कल्पना जैसा है?” 


“शब्द इसे बयाँ नहीं कर सकते,” कावा ने कहा। “यह मेरे सपने से भी 
बेहतर है, और मैं तो एकदम संतुष्ट हो गया हूँ।” 


“पर यहाँ एक बात विचार करने लायक है,” लोपक ने कहा। “हो 
सकता है, यह सब प्राकृतिक कारणों से हुआ हो और यह कि इसमें 
बोतल के प्रेत का हाथ नहीं हो। अब, अगर मैं बोतल खरीदता हूँ, और 
मुझे बाद में कोई स्कूनर नहीं मिलता, तो मैं हाथ आग में फालत्‌ में ही दे 
दूंगा। मुझे पता है, मैंने तुम्हें वचन दिया है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है, 
तुम्हें मुझे एक और सबूत देने में कोई शिकायत नहीं होगी।” 


“मैंने सौगंध खाई है कि मैं इस [बोतल] से कोई और एहसान नहीं 
लूँगा,” कावा ने कहा। “मैं पहले से ही इस मामले में काफी फंस चुका 
हूँ।” 
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“जो मैं सोच रहा हूँ, उसमें कोई एहसान नहीं है,” लोपक ने उत्तर दिया। 
“मैं तो केवल स्वयं अपनी आँखों से उस प्रेत को देखना चाहता हूँ। जब 
हम उससे कोई चीज मांगने ही नहीं वाले, तो ग्लानि महसूस करने का तो 
कोई सवाल ही नहीं उठता। और वैसे भी, मैं अगर एक बार उसे देख लेता 
हूँ तो, मैं पूरे मामले के बारे में विश्वस्त हो जाऊँगा। इसलिए मेरी बात 
मानो, और मुझे प्रेत देखने दो। उसके बाद, यहाँ मेरे हाथ में पैसा है, और 
मैं इसे खरीद लूँगा।” 


“मुझे केवल एक चीज से डर लगता है,” कावा ने कहा। “प्रेत देखने में 
बहुत भद्दा हो सकता है। और अगर तुम एक बार उस पर नजर डालोगे, 
तो तुम बोतल लेने में अनिच्छुक हो सकते हो।” 


“मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूँ,” लोपक ने कहा। “यह देखो! मैंने 
हम दोनों के बीच में पैसा रख दिया है।” 


“बहुत अच्छा,” कावा ने बोतल को हाथ में लेकर कहा, “मुझे खुद 
जिज्ञासा है। तो आइये, हमें आप अपनी झलक दिखलाईये, श्रीमान प्रेत।” 


अब जैसे ही यह बोला गया, प्रेत ने बोतल से बाहर देखा, और फिर, 
एक छिपकली की तेजी से बोतल में वापस चला गया। और वहाँ बैठे 
कावा और लोपक जड़वत हो गए। इससे पहले कि उनमें से कोई एक 
सोच पाता कि कोई क्या कहे और कैसे कहे, लगभग रात हो चुकी थी। 
और फिर लोपक ने पैसे को देकर, बोतल को ले लिया। 
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"प्रेत ने बोतल से बाहर देखा" 


“मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूँ,” लोपक ने कहा, “और ऐसा 
करना जरूरी है, वर्ना मैं इस बोतल को अपने पैर से भी नहीं छूता। खैर, मैं 
अपना स्कूनर ले लूँगा और अपनी जेब के लिए कुछ डॉलर भी मांग 
लूँगा। और फिर मैं जितनी जल्दी हो सके, इस शैतान से छुटकारा पा 
लूँगा। मैं तुम्हें सच-सच कहूं तो, उसकी आकृति ने मुझे हतोत्साहित कर 
दिया है।” 
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“लोपक,” कावा ने कहा, “मेरी मदद करके, तुम मेंरे बारे में बुरा मत 
सोचना। मैं समझ सकता हूँ कि रात अँधेरी है, और रास्ता ख़राब है, इस 
पर इतनी देर से कब्र, जैसी मनहूस जगह के पास से गुजरना ...! पर मुझे 
यह लगता है कि, क्योंकि मैंने उस प्रेत का चेहरा देख लिया है, मैं न तो 
सो पाऊंगा और न ही ईश्वर की इबादत कर पाऊंगा जब तक कि मुझे इस 
चीज से छुटकारा नहीं मिल जाता। मैं तुम्हें, एक लालटेन और बोतल 
रखने के लिए एक डोलची, और मेरे घर का कोई भी चित्र या कीमती 
सामान जो तुम्हे पसंद हो, दे दूंगा। पर तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ और 
“हुकिना” में नहिनु के साथ रात गुज़ारो।” 


“कावा,” लोपक ने कहा, “बहुत से आदमी इस बदी को लेने को तैयार 
होंगे। पर अपना वचन रख कर और बोतल खरीद कर, मैं केवल तुमसे 
अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ। और इस पर, रात और अँधेरा, और बब्रों के 
पास का रास्ता, यह सब उस आदमी के लिये दस गुना ज्यादा, खतरनाक 
होगा, जो अपनी आत्मा पर बोझ और अपनी कांख में ऐसी बोतल लिए 
होगा। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद बहुत भयभीत हूँ, पर मेरे 
पास ऐसा कलेजा नहीं है कि मैं तुम्हें दोषी ठहराऊं। खैर, अब मैं चलता 
हूँ, और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि तुम अपने घर में खुश रहो, और मेरा 
स्कूनर मेरे लिए भाग्यशाली रहे, और इस बोतल और इस शैतान के 
बावजूद हम दोनों ही अंत में स्वर्ग जाए। 


इसके बाद, लोपक पहाड़ से नीचे चला गया। और कावा अपने आगे 
की बालकनी में खड़ा हो घोड़ों के जूतों की झंकार सुन रहा था। उसने 
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लालटेन को, रास्ते और गुफाओं की चट्टानों (जहाँ पुराने मृत दफन थे) से 
होकर चमकती हुयी जाते देखा। वह पूरे वक्त कांपता रहा और खुद को 
बचा लेने के लिए हाथ जोड़ कर ईश्वर को शुक्रिया अदा करता रहा और 
अपने दोस्त की सलामती के लिए दुआ मांगता रहा। 


से से नर ये सप् यंध यध मेध मेई 


अगला दिन, बहुत शानदार आया और उसका नया घर देखने में इतना 
सुहावना था कि वह अपने डर को भूल गया। एक के बाद दूसरा दिन 
बीतता गया। कावा वहाँ हमेशा खुश रहता। 


कावा ने मकान के पीछे के बरामदे में जगह बना रखी थी, जहाँ वह 
खाता और रहता था, और होनोलुलु अख़बारों की कहानियाँ पढता था। 
पर जब कोई आता था तो वो अन्दर जाकर कमरों और चित्रों को जरूर 
देखता था। मकान के प्रसिद्धि दूर दूर तक फ़ैल गयी। कोना में उसे “का- 
हेल नुई!- विशाल घर- कहा जाता था। और कई बार लोग उसे उज्ज्वल 
घर कहते थे, क्‍योंकि कावा ने घर के कांच, सोने की परत चढ़े सामानों, 
बेशकीमती सामानों और चित्रों की रात-दिन साफ़ सफाई के लिए एक 
चीनी आदमी को रखा था, जिस वजह से वे, सुबह की तरह दमकते रहते 
थे। कावा खुद भी, मकान के कमरों में गुनगुनाए बगैर नहीं घूम सकता था। 
उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता था। और समुद्र में जब जहाज, उसके 
मकान के पास से होकर गुजरते थे, तो वह बहुत खुश होता था। 
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इस तरह, समय बीतता गया। एक दिन कावा, अपने कुछ दोस्तों से 
मिलने “कायलू? चला गया। वहां उसे अच्छी तरह से दावत दी गयी। और 
अगली सुबह जल्द ही वह वहां से निकला और तेजी से घोड़ा दौड़ाने 
लगा। वह अपने सुंदर घर को देखने के लिए अधीर था। इसके अलावा 
एक अन्य कारण भी था। आने वाली रात ऐसी रात थी जिसमें “कोना? के 
पुराने जमाने के मृत लोग बाहर निकल आते थे। और एक बार पहले से 
ही शैतान से सामना होने के बाद, मृतकों के साथ सामना न हो इसके 
लिए वह सावधान था। “होनोनो' से थोड़ी दूरी पर कावा ने देखा कि एक 
लड़की समुद्र में नहा रही थी, और वह देखने में एक परिपक्व-लड़की लग 
रही थी। फिर उसने उस लड़की को सफ़ेद “शिफ्ट फ्लट्टर और लाल 
“होलोक्‌” [हवाई की औरतों द्वारा पहना जाने वाला लबादा] पहनते 
देखा। जब तक वह उसके पास पहुँचा, वह नहा कर तरो-ताज़ा हो गयी 
थी और अपना प्रसाधन पूरा कर चुकी थी। लड़की की आँखें चमकीली 
और दयालु थीं। कावा ने जैसे ही उसे करीब से देखा, उसने लगाम खींच 
ली। 


“मैं सोचता था कि इस जगह पर मैं हर किसी को जानता हूँ,” उसने 
कहा। “फिर मैं आपको कैसे नहीं जानता?” 

“मैं 'कोकुआ', “किअनो' की बेटी हूँ” लड़की ने कहा, “और मैं 
“ओअहू! से अभी वापस आई हूँ। आप कौन हैं? “ 

“मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ,” कावा ने अपने घोड़े 
से उतरते हुए कहा, “लेकिन अभी नहीं। क्योंकि मेंरे दिमाग में एक बात 
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"मैं सोचता था कि इस जगह पर मैं हर किसी को जानता हूँ" 
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आई है, और यदि मैं आपको यह बता दूं कि मैं कौन हूँ, तो हो सकता है 
आप मुझे सही जवाब नहीं दें। इसलिये सबसे पहले, मुझे एक बात 
बताओ: क्‍या आप शादीशुदा हो?” 


इस पर कोकुआ जोर से हँसी। “यह आप हैं जो सवाल पूछ रहे हैं,” 
उसने कहा। “क्या आप खुद शादीशुदा हैं?” 


“वास्तव में... कोकुआ, मैं नहीं हूं”, कावा ने जवाब दिया “और अपनी 
शादी के बारे में इस वक़्त तक मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन यह बात 
सच है कि यहाँ सड़क के किनारे पर मैं आपसे जो मिला हूँ, और मैंने 
आपकी आँखों को जो देखा है जो कि सितारों की तरह है, तो मेरा दिल 
एक परिन्दे की तेजी से आपके पास चला गया। और इसलिए यदि आप 
मुझे नहीं पसंद करती हैं, तो कह दें, मैं अपने घर की ओर लौट जाऊँगा। 
पर अगर आपको मैं किसी जवान मर्द से कम नहीं लगता हूँ, तो वह भी 
कह दें, और फिर मैं आपके पिता से आज रात मिल लूँगा और कल 
उनसे बात कर लूँगा। 


कोकुआ ने एक शब्द भी न कहा, लेकिन उसने समुद्र की ओर देखा 
और हंस पड़ी। 


“कोकुआ,” कावा ने कहा, “यदि आपको कुछ नहीं कहना है, तो मैं इसे 
हाँ ही मानूंगा। तो चलिए हम आपके पिता के पास चलते हैं।” 
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अभी भी बिना कुछ बोले, वह उसके आगे चली गयी। कभी-कभी वह 
वापस नजर डाल देती और फिर दूर नजर फेर लेती, और उसने अपनी हैट 
के डोरी को अपने होंठों के बीच दबाये रखा था। 


अब जब वे दरवाजे पर पहुंचे, 'किअनो” बरामदे से बाहर आ गया और 
गर्मजोशी से कावा का नाम लेकर स्वागत किया। जिस पर उस लड़की ने 
पलट कर देखा, क्योंकि उस विशाल घर की प्रसिद्धि उसके कानों तक भी 
पहुंची थी। और निश्चित ही यह एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। उस शाम वे 
सभी एक साथ बहुत आनन्दित थे। माता-पिता की नजरों के सामने 
लड़की ने उद्ंडतापूर्ण व्यवहार किया और अपनी हाज़िर जवाबी से उसने 
कावा का मजाक उड़ाया। अगले दिन कावा ने किअनो के साथ बात की 
और अकेले में कोकुआ से मिला। 

“कोकुआ,” उसने कहा, “तुमने सारी शाम मेरा उपहास किया। और 
अब यह मेरे जाने का समय है। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं कौन हूँ और 
मेरे पास इतना शानदार घर है, क्योंकि मुझे डर था कि तुम उस घर के बारे 
में ज्यादा सोचोगी और उस आदमी के बारे में नहीं जो तुमसे प्यार करता 
है। अब तुम्हें सब कुछ मालूम है, और यदि तुम यह चाहती हो कि यह 
हमारी अंतिम मुलाक़ात हो, तो ऐसा तुरंत बता दो।” 


“नहीं,” कोकुआ ने कहा। पर इस बार वह नहीं हंसी। कावा यही तो 
चाहता था। 
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यह कावा का प्रेम निवेदन था। सबकुछ तेजी से घट गया था। लेकिन 
वैसे ही जैसे कि एक तीर जाता है, और राइफल की गोली उससे भी तेज 
जाती है, फिर भी दोनों ही निशाने पर लग जाते हैं। घटनाएँ तेजी से घट 
चुकी थीं और वे भी आगे जा बढ़ चुके थे, और अब भी कावा का 
ख्याल युवती के दिमाग में गूँज रहा था। कोकुआ ने लावे पर लहरों की 
दरार में उसकी आवाज सुनी;और इस जवान आदमी के लिए, जिसे उसने 
केवल दो बार देखा था, वह माँ-पिता, और उन द्वीप-समूहों को, जो 
उसका जन्मस्थल था, छोड़ सकती थी। और कावा खुद घोड़े पर सवार 
होकर, कब्रों की सीधी खड़ी चट्टानों की निगरानी में पहाड़ों के रास्तों पर 
तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए चला जा रहा था। टापों और आनंद से कावा के 
खुद के गाना गाने की आवाज़ें मृतकों की गुफाओं में प्रतिध्वनित हो रही 
थी। वह उज्ज्वल मकान में आ गया था, और तब भी वो गाना गा रहा 
था। उसने चौड़ी बालकनी में बैठ कर भोजन किया; और वह चीनी 
आदमी यह सुनकर चकित था कि उसका मालिक खाते वक्त किस प्रकार 
गाना गा रहा था। सूरज समुद्र में डूब गया और रात आ गयी। कावा लैंप 
की रौशनी के पास से बाल्कनियों से होते हुए, ऊंचे पहाड़ों की ओर गया 
और उसके गाने की आवाज ने जहाज पर सवार आदमियों को चौंका 
दिया। 


यहाँ अब मैं अपने ऊंचे स्थान पर हँ,” उसने खद से कहा। “ज़िन्दगी 
अब इससे बेहतर नहीं हो सकती। यह पहाड़ का सब से ऊंचा स्थान है. 
और सारी ख़राब चीजें एक कोने होंगी। पहली बार मैं कमरों को रौशन 
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करूँगा और अपने शानदार स्नानघर में गरम और ठन्डे पानी से नहाऊंगा 
और अपने विवाह के कमरे के बिस्तर पर अकेले सोऊंगा।” 


ऐसा सोचकर उसने चीनी आदमी से बात की, और कहा कि उसे नींद से 
उठ कर और भट्टियों को जला देना चाहिए। और जब वह (चीनी आदमी) 
बॉयलर के बगल में, नीचे काम कर रहा था, उसने अपने मालिक को 
गाते और उसके ऊपर के रौशन कक्षों में आनन्द लेते सुना। 


जब पानी गर्म हो गया, चीनी आदमी ने अपने मालिक को जोर से 
आवाज देकर बुलाया। और कावा बाथरूम में चला गया। और जब वह 
संगमरमर के बेसिन को भर रहा था तो चीनी आदमी ने उसे गाते और भी 
गाते सुना, और जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे थे कि अचानक,उसका 
गायन टूट गया और रुक गया। 


चीनी आदमी सुनता रहा, और सुनता रहा। उसने कावा को घर से ही 
आवाज देकर पूछा कि सब कुछ ठीक है। कावा ने उसे उत्तर दिया “हाँ” 
और उसे वापस जाकर सोने के लिए कहा। लेकिन उज्ज्वल घर में फिर 
गायन नहीं हुआ। और पूरी रात भर, बिना किसी विराम के अपने मालिक 
के क़दमों को बालकनियों में चक्कर लगाते हुए चीनी आदमी ने सुना। 


अब इस बात की सच्चाई यह थी: जैसे ही कावा ने स्नान के लिए कपड़े 
उतारे थे, उसने अपने बदन पर एक चट्टान पर काई के निशान की तरह के 
एक दाग को देखा था, और यह तब हुआ था जब उसने गाना बंद कर 
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दिया था। क्योंकि उसे पता था कि वह धब्बा किससे मिलता-जुलता था। 
उसे पता था कि उसे “चीनी अनिष्ट” [कुष्ठ रोग] लग गया था। 


अब, किसी भी आदमी के लिए इस बीमारी में पड़ना दुःख की बात 
होगी। किसी के लिए भी इतने सुंदर और इतने विशाल घर छोड़कर और 
अपने सरे दोस्तों से विदा लेकर, शक्तिशाली खड़ी चट्टानों और समुद्री 
तरंग-रोध के बीच में स्थित 'मोलोकाई' के उत्तर तट को जाना [जहाँ कुष्ठ 
रोगियों की बस्ती थी] एक दुःखद बात होगी। 


लेकिन उस आदमी कावा पर इसका कया असर पड़ा था, जिसने अपने 
प्यार से कल ही तो मुलाकात की थी, और उसे उस सुबह ही तो जीता 
था, और अब एक पल में अपनी सारी उम्मीदों को कांच के टुकड़े की 
तरह टूटते देखा था? 

थोड़ी देर तक वह बाथटब के किनारे पर बैठा रहा। फिर रोते हुए 
उछलकर बाहर भाग आया था। और इधर-उधर, इधर-उधर, बालकनी 
पर, एक निराश आदमी तरह चक्कर लगाता रहा। 

'बहुत खुशी से, मैं हवाई, मेरे पिता के घर, को छोड़ सकता हूँ,” कावा 
सोच रहा था। “पर्वतों पर यहाँ स्थित ऊंची जगह पर बने, कई खिडकियों 
वाले, अपने घर को मैं बहुत आसानी से छोड़ सकता हूँ। बहुत बहादुरी 
से... अपने पूर्वजों से दूर मैं खड़ी चट्टानों से मोलोकाई को, “कालाउपापा' 
को जा सकता हूँ और वहां बीमारी के साथ जी और सो सकता हूँ। 
लेकिन मैंने क्या गलत किया है, मेरी आत्मा का क्‍या दोष है, जो शाम को 
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समुद्री-पानी से निकलती हुयी सुन्दर कोकुआ से मेरा सामना हुआ ? 
कोकुआ, मनमोहिनी। कोकुआ, मेरे जीवन की रौशनी! उससे मेरा विवाह 
अब कभी नहीं होगा, उसको मैं अब कभी अपना नहीं बना सकूँगा, मैं 
अपने प्यार भरे हाथ से उसको अब कभी नहीं संभाल सकूँगा। और यह 
इस बात के लिए है, यह तुम्हारे लिए है, ऐ कोकुआ! जो मैं अपने रुदन 
बरसा रहा हूँ!” 


अब तुम देखने वाली हो कि कावा किस तरह का आदमी था, क्योंकि 
वह भले ही इतने वर्षों तक उज्ज्वल घर में रहा, और कोई भी उसकी 
बीमारी के बारे में न जानता रहा हो । लेकिन उसने उस बात की परवाह 
नहीं की कि वह कोकुआ को खो देगा। और फिर, वह उसी रूप में 
(अपनी बीमार अवस्था में), कोकुआ से शादी कर सकता था और कई 
लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उनमें सूअरों की आत्मा होती है। लेकिन 
कावा, युवती से एक असली मर्द की तरह प्यार करता था, और वह उसे 
कोई चोट नहीं पहुंचा सकता था और उसे किसी खतरे में नहीं डाल 
सकता था। 


आधी रात बीतने के कुछ बाद, उसके जेहन में उस बोतल की याद 
आई। वह चक्कर लगा कर पीछे के बरामदे में चला गया, और उस दिन 
को याद किया जब शैतान को उसने अपने आगे देखा था। और यह सोच 
उसकी ररगों में सिहरन की तरह दौड़ पड़ी। 


“बोतल एक भयानक वस्तु है,” कावा ने सोचा, “और उसमें जो प्रेत है 
वो भयानक है, और नरक की आग का जोखिम एक खौफनाक बात है। 
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लेकिन मेरी बीमारी का इलाज करने के लिए या कोकुआ से शादी करने 
के लिए क्‍या कोई और उम्मीद है? है क्या! “उसने सोचा, “जब अपने 
लिए केवल एक घर पाने के लिए मैं शैतान का सामना कर सकता हूँ। 
फिर कोकुआ को पाने के लिए, मैं उससे दुबारा सामना नहीं कर 
सकता?” 


इसके बाद, उसे याद आया कि अगले दिन 'हॉल' (जहाज), होनोलुलु 
लौटते वक्त वहां से गुजरेगा। 


“मुझे पहले वहाँ जाना चाहिए,” उसने सोचा, “और लोपक से मिलना 
चाहिए। अब मेरे लिए केवल यही उम्मीद बची है कि मुझे वही बोतल 
मिल जाए, जिससे छुटकारा मिलने पर मैं खुश था।” 


एक झपकी मात्र के लिए भी कावा सो न सका और खाना उसके गले में 
फंस गया। उसने किअनो [कोकुआ का पिता] को पत्र भेजा और जब 
स्टीमर के आने का वक्त हुआ, वह कब्र की खड़ी चट्टानों के बगल से 
सवारी करते हुए नीचे उतर आया। बारिश हुई थी। और घोड़ा बोझिल 
होकर चल रहा था। जब वह काली गुफाओं के मुंह को देखता तो उसे 
वहां सो रहे मृतकों से ईर्ष्या होती थी क्योंकि उन्हें हर मुसीबत से छुटकारा 
मिल गया था। कावा को याद आया कि कैसे वह एक दिन पहले सरपट 
घोड़ा दौड़ाते हुए वहां से गुजर था, और ठगा सा रह गया था। अब वह 
हुकिना में नीचे उतरा था और जहां पूरा देश हमेशा की तरह ही स्टीमर के 
लिए एकत्रित हुआ था। 
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मे न नप् नध ने न मच नध मच मर 


दुकान से पहले छप्पर के नीचे वे बैठ गए और हंसी-मजाक करने लगे 
और खबरें सुनाने लगे। लेकिन, कावा के हृदय में कहने लायक कोई बात 
न थी, और वह उनके बीच में बैठ गया। और टकटकी बांधे बाहर मकानों 
पर गिरती बारिश और चट्टानों से टकराती समुद्री-लहरों के झाग को देखने 
लगा और आहें उसके गले से निकल पड़ी। 


“उज्ज्वल घर का कावा आज दुःखी लग रहा है,” एक ने दूसरे से कहा। 
“वास्तव में, वह दुःखी था इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात न थी। 


>>मुलुस्लवाए" 


7८ «६+. ५६: 


“उज्ज्वल घर का कावा आज दुःखी लग रहा है” 


फिर हॉल आया, और ह्लेल बोट ने उसे जहाज तक पहुंचा कर चढ़ा 
दिया।जहाज का पिछला भाग “हओला' [हवाई के लोगों] लोगों से भरा 
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था जो ज्वालामुखी की यात्रा करने के लिए गये थे, जैसा कि उनका 
रिवाज है। और बीच में 'कैनाकास' [पैसिफिक द्वीपों के कर्मचारियों] की 
भीड़ थी, और अगला हिस्सा हिलो के जंगली बैल और “काओ' के 
घोड़ों से भरा था लेकिन कावा सब लोगों से अलग, अपने दु:ख से दुःखी 
बैठा था और किअनो के घर की ओर देख रहा था। जो स्थित था--नीचे 
काली चट्टानों में किनारे पर और कोको के पेड़ों से ढंका हुआ, और वहाँ 
दरवाजे के पास लाल होलोकू था, जो आकार में एक मक्खी से बड़ा नहीं 
था, और जो एक मक्खी की तरह इधर-उधर लहरा रहा था। “आह, मेरे 
दिल की रानी,” वह बोला “तुम्हें जीतने के लिए मैं अपनी आत्मा दांव 
पर लगा दूँगा, मेरी प्यारी!” 


जल्द ही, अंधकार छा गया, और केबिन में रौशनी की गयी और 
“हओला' बैठ कर ताश खेलने और व्हिस्की पीने लगे--जैसा कि उनका 
रिवाज था। लेकिन कावा सारी रात डेक पर टहलता रहा। और अगले 
दिन भी पूरे दिन, जब वे “माउइ' [द्वीप] या 'मोलोकाई' [द्वीप] की आड़ 
में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, कावा अजायबघर में बंद एक जंगली जानवर 
की तरह अभी भी इधर-उधर टहल रहा था। 


शाम के समय वे डायमंड हेड से गुजरे, और होनोलूलू के घाट पर पहुंचे। 
कावा ने भीड़ के बीच से होते हुए बाहर कदम रखा और लोपक के बारे 
में पूछना शुरू कर दिया। पूछताछ करने पर कावा को पता चला कि 
लोपक एक स्कूनर का मालिक बन गया था- जिससे बेहतर द्वीप में कोई 
दूसरा स्कूनर नहीं था। उसे यह भी पता चला कि लोपक, पोला-पोला या 
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काहिकी तक की एक साहसिक यात्रा पर चला गया था। इसलिए लोपक 
से कोई मदद नहीं पाई जा सकती थी। कावा को अपने एक दोस्त की याद 
आई, जो कस्बे में एक वकील था (मुझे उसका नाम नहीं बताना चाहिए), 
और लोगों से उसके बारे में पूछा। कावा को पता चला कि उसका वकील 
दोस्त अचानक अमीर हो गया था और उसका “वायकीकी' तट पर एक 
शानदार नया घर था। और इस बात ने कावा के दिमाग में एक विचार 
डाल दिया कि शायद वह बोतल उसी के पास हो। यही सोचकर, कावा ने 
किराये पर एक घोड़े को लिया और उसे लेकर वकील के घर चल दिया। 


घर पूरी तरह से एकदम नया था, और बगीचे में पेड़ थे जो एक वार्किंग 
स्टिक से बड़े न थे। जब वह वकील आया, तो उसे देखकर यह लगता था 
कि वह बहुत खुश आदमी था। 


“मैं आप की खिदमत में क्या कर सकता हूँ?” वकील ने कहा। 


“आप लोपक के एक दोस्त हैं,” कावा ने जवाब दिया, “और लोपक ने 
मुझसे एक सामान खरीदा था और मुझे लगता है कि उसका पता लगाने 
में आप मेरी मदद कर सकते हैं।” 


वकील का चेहरा काला पड़ गया। “मैं दिखावा नहीं करूँगा कि मैं 
आपका तात्पर्य नहीं समझ पा रहा, मिस्टर कावा” उसने कहा, 
“हालांकि, इस मामले को हिलोरना खतरनाक है। आप निस्संशय हो 
सकते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता; लेकिन फिर भी मेरा एक अनुमान है, 
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और यदि आप एक ख़ास दिशा में कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है 
आपको जानकारी मिल सकती है।” 


और उसने एक आदमी का नाम बताया, जिसे फिर, मेरे लिए न दोहराना 
बेहतर होगा। इस तरह कई दिन तक कावा एक से दूसरे स्थान पर गया। 
वह हर जगह, नए कपड़े और गाड़ी को तलाशता। हर जगह शानदार नए 
घर और प्रसन्‍नचित्त आदमियों को खोजता। हालांकि, जब कावा बोतल 
के बरे में जानने के अपने उद्देश्य का संकेत देता तो उन आदमियों के 
चेहरे पर उदासी छा जाती। 


“निस्संदेह मैं सही रास्ते पर हूँ,” कावा ने सोचा। “ये नए कपड़े और 
गाड़ियां, ये सभी उस छोटे प्रेत के उपहार हैं, और ये खुश चेहरे उन लोगों 
के चेहरे हैं, जिन्होंने अपना लाभ ले लिया है और जो उस शापित वस्तु से 
छुटकारा पा कर सुरक्षित हो गए हैं। जब मैं कांतिहीन चेहरों को देखूंगा 
और अआहें सुनूँगा, मुझे पता चल जाएगा कि मैं बोतल के निकट हूँ।” 


इस प्रकार अंत में उसे “बरितानिया स्ट्रीट” के एक हओला से मिलने को 
कहा गया। जब लगभग शाम के भोजन के समय, वह दरवाजे पर आया, 
वहां पर नए घर के आम चिह्न थे, और नया बगीचा था, और खिड़कियों 
में बिजली की रोशनी की चमक थी। लेकिन जब मालिक उसके सामने 
आया तो आशा और भय की एक लहर कावा में दौड़ पड़ी, क्योंकि 
उसके सामने एक जवान आदमी था, जो एक लाश की तरह सफेद था, 
और उसकी आंखों के इर्दगिर्द काले घेरे थे, उसके सिर से बाल झड़ रहे 
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थे, और उसके मुख के भाव ऐसे थे जैसे कि एक आदमी के होते हैं जब 
वह अपनी फांसी का इंतजार कर रहा होता है। 

“यकीनन, यहाँ पर यह बोतल है,” कावा ने सोचा। इसलिये इस आदमी 
से अपने आने का उद्देश्य छिपाने का कोई मतलब नहीं था।”मैं बोतल 
खरीदने के लिए आया हूँ,” उसने कहा। 

यह सुनकर, बरितानिया स्ट्रीट का वह युवा हओला लड़खड़ाते हुए 
दीवार का टेक लेने लगा। 

“बोतल!” वह हाँफा। “बोतल खरीदने के लिए!” फिर ऐसा लगा मानो 
उसका दम घुंट रहा था, और फिर कावा के हाथ को पकड़ कर वह कावा 
को एक कमरे में ले गया और दो गिलासों में शराब को उंडेला। 

“आपको मेरा धन्यवाद,” हओला लोगों की तरह आचरण करते हुए 
कावा ने कहा। “हाँ,”कावा ने आगे बोलते हुए कहा, “मैं बोतल खरीदने 
के लिए आया हूँ। अब उसकी कीमत कया है?” 

यह सुनकर उस युवा व्यक्ति की अँगुलियों से गिलास सरक गयी, और 
एक भूत की तरह उसने कावा को घूरने लगा। 


“कीमत” वो बोला। “कीमत! तुम्हें कीमत पता नहीं है?” 


“इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ,” कावा ने उत्तर दिया।” लेकिन आप 
इतने चिंतित क्‍यों हो? क्या कीमत के साथ कुछ गड़बड़ है?” 
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“आपके समय से इसके मूल्य में काफी ज्यादा गिरावट आई है, मिस्टर 
कावा” युवा आदमी ने हकलाते हुए कहा। 


“ठीक है, ठीक है, मुझे इसके लिए कम भुगतान करना होगा,” कावा 
बोला। “आपने इसकी कितनी कीमत चुकायी थी?” 


प्रश्न सुनकर, युवक के चेहरे का रंग उड़ गया। “दो सेंट,” उसने कहा। 


“क्या?” कावा चीखा, “दो सेंट? इसका मतलब आप इसे केवल एक 
सेंट में ही बेच सकते हैं। और वह जो इसे खरीदता है -”बाकी के शब्द 
कावा की जबान से नहीं निकल पाये। वह जो इसे खरीदेगा इसे दुबारा 
कभी नहीं बेच सकता है, बोतल और बोतल का प्रेत अंत समय तक 
उसके साथ रहेगा और जब वह मरेगा तो नरक के लाल [आग के] हिस्से 
तक उसे ढ़ो कर ले जाना पड़ेगा। 


बरितानिया स्ट्रीट का वह युवा आदमी, अपने घुटनों पर गिर पड़ा। 
“भगवान के लिए इसे खरीद लो!” वह रो पड़ा। “आप सौदे में मेरी सारी 
धन-संपत्ति ले सकते हैं। मैं पागल हो गया था जब मैंने उस कीमत पर इसे 
खरीदा। मैंने मेरी दुकान पर पैसे का गबन किया था। मैं भटक गया था 
वर्ना। मुझे जेल जाना पड़ता।” 


“अभागे प्राणी,” कावा ने कहा, “अपने खुद के कलंक की सज़ा से 
बचने के लिए रोमांचित होकर तुमने अपनी आत्मा को ऐसी निराशा भरे 
जोखिम में डाल दिया । और तुम सोचते हो कि मैं झिझक सकता हूँ. 
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जह॥॥४., ९ 90 


वह युवा आदमी, अपने घुटनों पर गिर पड़ा। "भगवान के लिए इसे खरीद लो!" वह रो पड़ा। 


जबकि मेरा प्यार मेंरे सामने हो| यह लो पांच सेंट और मुझे बोतल और 
बाकी छुट्टे पैसे दे दो जिसे मैं जानता हूँ कि तुम पहले से रखे होगे।” 


जैसा कि कावा ने अंदाजा लगाया था, युवा आदमी के पास फुटकर 
दराज में रखे थे। बोतल ने हाथ बदल लिए थे, और जैसे ही कावा की 
अँगुलियों ने बोतल के गले को पकड़ा उसने अपने स्वस्थ होने की इच्छा 
की। और निश्चित रूप से, जब वह अपने घर में अपने कमरे में पहुँचा और 
आईने के सामने अपने कपड़े उतार कर देखा, उसका शरीर एक नवजात 
की तरह निर्दोष था। और यहाँ अजीब बात घटित हुयी थी: जैसे ही उसने 
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यह चमत्कार देखा, उसका मन उसके शरीर के साथ ही बदल गया, और 
उसे “चीनी अनिष्ट” की कोई चिंता नहीं थी, और जो थोड़ी फ़िक्र थी वह 
कोकुआ की थी। और उसे अब केवल एक ही विचार परेशान कर रहा 
था, वह यह था कि वह बोतल के प्रेत के साथ अनंत काल तक के लिए 
बंध गया था। और उसके लिए नरक की अग्नि की लपटों में हमेशा ले 
लिए अंगार बनने के अलावा कोई आशा नही थी। अपनी मन की आँखों 
से उसने दूर आगे नरक की लपटों को देखा और उसकी आत्मा भयाकुल 
हो गयी, और रौशनी पर अंधकार छा गया। 


जब कावा कुछ सामान्य हुआ, तो वह इस बात से अवगत था कि रात 
को संगीत मंडली अपना कार्यक्रम करती थी। इसलिए वह वहाँ चला 
गया, क्योंकि उसे अकेले होने का डर था। और वहाँ, खुश चेहरों के बीच 
में, वह इधर-उधर घूमने लगा और वाद्ययंत्र की धुनों को ऊपर-नीचे जाते 
सुना और बर्जर को ताल ठोकते देखा। इस दौरान उसने आग की लपटों 
का चटचटाना सुना, और अथाह गड़ढे में जलती हुयी लाल आग को 
देखा। अचानक ही संगीत मंडली ने 'हिकि-आओ-आओ' बजाया। यह 
वही गीत था जो उसने कोकुआ के साथ गाया था, और फिर तनाव में भी 
उसका साहस उसके पास लौट आया। 


“जो होना था वो हो चुका है,” उसने सोचा, “और एक बार फिर मुझे 
अच्छाई के साथ जुड़ी बुराई को लेना होगा।” 
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जैसे हो पड़ा पहले स्टीमर से वह हवाई लौट आया, और जितनी जल्दी 
इंतजाम किया जा सका किया गया और फिर उसका कोकुआ से विवाह 
हो गया और वह उसे पहाड़ की ओर बने “उज्ज्वल घरः' में ले आया। 


अब इन दोनों के साथ कुछ ऐसा था कि जब वे एक साथ होते, कावा 
का दिल थम जाता। लेकिन जैसे ही वह अकेला होता वह दहशत से भर 
जाता, और उसे आग की लपटों का चटचटाना सुनाई देता, और अथाह 
गड़ढे में जलती लाल आग दिखाई देती। लड़की, वास्तव में, पूर्ण रूप से 
उसके पास आई थी, जब वह उसे देखती उसके दिल की धड़कने तेज हो 
जाती, और दोनों हाथो-में-हाथ लिए होते। और वह अपने सिर के बालों 
से पैर के नाखून तक इस तरह संवरी होती कि कोई भी उसे देखकर खुश 
हुए बगैर नही रह सकता था। वह अपने स्वभाव में अच्छी थी। उसके 
पास हमेशा अच्छे शब्द होते। वह गुनगुनाती रहती, और उज्ज्वल घर में 
इधर उधर टहलती रहती, तीनों मंजिलों में सब से उज्ज्वल वह थी, जो 
चिड़ियों की तरह चहकती रहती। 


और कावा आनंदित होकर उसको देखता और सुनता, और फिर किसी 
कोने में जाकर यह सोचकर कि उसे पाने के लिए उसने क्या कीमत अदा 
की है; दहशत से रोता और कराहता। और फिर अपनी आँखें पोछ॒कर 
और चेहरा धोकर, वह जाता और उसके साथ चौड़ी बालकनियों में बैठ 
जाता, उसके गानों में साथ देता और दुःखी मन से उसकी मुस्कुराहटों का 
जवाब देता। 
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एक दिन आया जब लड़की के पैर बोझिल होने शुरू हो गए और उसका 
गाना कम होने लगा। और अब अकेला कावा ही न था जो अलग रोता 
था, दोनों ही एक-दूसरे से अलग होकर विपरीत बालकनियों में उज्ज्वल 
घर की पूरी चौड़ाई को बीच में छोड़कर बैठते थे। कावा अपनी निराशा में 
इतना डूब गया था, कि उसे परिवर्तन नज़र नहीं आया। कावा अकेले 
बैठने और खुद के दुर्भाग्य पर चिंता, करने के लिए अधिक समय मिलने 
से संतुष्ट था। अब उसे रोज दुःखी हृदय से हँसता चेहरा दिखाने की सजा 
नहीं मिलती थी। पर एक दिन, घर से अहिस्ते से गुजरते वक्त,उसे एक 
बच्चे के सिसकने की आवाजे सुनाई दी और यह कोई और नही 
कोकुआ थी जो बालकनी की फर्श पर अपना चेहरा लोट रही थी। 
कोकुआ ऐसे रो रही थी जैसे एक बच्चा खो जाने पर रोता है। 


“इस घर में तुम रो कर सही कर रही हो, कोकुआ,” उसने कहा, “पर 
फिर भी मैं अपने शरीर से सिर काटकर दे सकता हूँ, जिससे (कम से कम) 
तुम खुश हो जाओ।” 

“खुश!” वह रोई। “कावा, जब आप अपने उज्ज्वल घर में अकेले रहते 
थे, आप इस द्वीप में 'एक खुश आदमी” की मिसाल थे। हँसी और गीत, 
आपके मुँह में रहते थे और आपका चेहरा सूर्योदय के सूर्य की तरह 
उज्ज्वल था। फिर आपने अभागी कोकुआ से शादी की। और केवल 
भगवान ही जानता है इस बेचारी में क्या कमी है-- लेकिन उस दिन से 
आप मुस्कराए नहीं है। ओह! “वह रोई, “मुझे क्या कष्ट है? मैं सोचती थी 
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मैं सुन्दर हूँ, और मैं जानती थी मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे यह कष्ट है 
कि क्या मैं अपने पति के इस गम का कारण हूँ?” 


“दुखियारी कोकुआ,” कावा बोला। वह उसके बगल में बैठ गया, और 
उसके हाथ को अपने में ले लिया पर कोकुआ ने झटक दिया। 
“कोकुआ,” वह फिर, बोला। “मेरी अभागी लड़की- मेरी प्यारी। और मैंने 
सोचा था कि मैं तुम्हें न बता कर तुम्हें बचा रहा हूँ! खैर, तुम्हें अब मैं सब 
कुछ बताऊंगा। तब, कम से कम, तुम्हें इस अभागे कावा पर तरस 
आएगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि वह पहले तुमसे कितना प्यार 
करता था - कि तुम्हें पाने के लिए उसने नरक तक का जोखिम उठाया - 
और यह कि वह अब भी तुम्हें कितना प्यार करता है (बह अभागा 
भर्त्सनायोग्य आदमी), कि वह अब भी जब तुम्हें देखता है मुस्कुरा 
सकता है।” 


इस के साथ ही, कावा ने कोकुआ को शुरूआत से सबकुछ बता दिया। 


“तुमने यह मेरे लिए किया?” वह रोई “आह, ठीक है, अब मुझे क्या 
चिंता है!” - और वह उसका आलिंगन कर रोने लगी। 


“आह, मेरी बच्ची!” कावा ने कहा, “लेकिन फिर भी, जब मैं नरक की 
आग का विचार करता हूँ, मुझे बहुत चिंता होती है।” 


“मुझसे ऐसा कभी नहीं कहना,” कोकुआ ने कहा। “कोई आदमी केवल 
इस वजह से नरक में नहीं जा सकता कि वह कोकुआ से प्यार करता था 
और उसकी कोई और गलती नहीं थी। मैं तुमसे कहती हूँ, कावा, मैं इन्हीं 
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हाथों से तुम्हें बचाऊँगी, वर्ना तुम्हारे साथ ही मर जाऊँगी। क्या! तुमने 
मुझे प्यार किया था और तुमने अपनी आत्मा दे दी थी, और फिर भी तुम 
सोचते हो कि बदले में मैं तुम्हें बचाते हुए मर न सकूंगी?” 


“आह, मेरी प्यारी! तुम सौ बार भी मर जाओगी, तो भी उससे क्या फर्क 
पड़ेगा?” वह चीखा, “सिवाय इसके कि उस वक्त के लिए मैं अकेला रह 
जाऊंगा जब तक मेरे नरकवास का समय न आ जाए?” 


“आपको कुछ भी नहीं पता है,” कोकुआ ने कहा। “मैं होनोलूलू के एक 
स्कूल में शिक्षित हुयी हूँ। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। और मैं आपको 
बता रही हूँ, मैं अपने प्रेमी को बचा कर रहूंगी। यह आप एक सेंट के बारे 
में क्या कहते हैं? पूरी दुनिया तो अमेरिका नहीं है। इंग्लैंड में, 'फर्थिंग” 
[ताम्रमुद्रा] होती है, जिसकी कीमत लगभग आधा सेंट होती है। पर 
हाय!” वह चिल्लाई, “यह इस स्थिति को शायद ही बेहतर बनाता है 
क्योंकि, खरीददार का नरक में जाना तय होगा और मेरे कावा की तरह 
दूसरा कोई बहादुर हमें मिलने नहीं वाला! लेकिन, फिर, फ्रांस है। वहाँ 
एक छोटा सा सिक्का है,जिसे वे 'सांटीम” कहते हैं जिसके पांच सिक्के 
के लगभग एक सेंट के बराबर होते हैं। हम इससे बेहतर नहीं कर सकते हैं। 
आओ, कावा, हम फ्रांसीसी द्वीप समूह के लिए चलते हैं। जितनी जल्दी 
जहाज हमें ले जा सके, हम ताहिती चलते हैं। वहाँ हमारे लिए चार 
सांटीम, तीन सांटीम, दो सांटीम, और एक सांटीम है। चार संभावित 
बिक्रियों का होना और आगे भी हो सकना संभव है। और खरीददार 
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खोजने के लिए, हम दो लोग हैं। आओ, मेरे कावा! मुझे चूमो, और चिंता 
छोड़ो। कोकुआ आप की रक्षा करेगी।” 


“भगवान की भेंट!” वह रोया। “मैं यह सोच नहीं सकता कि इतनी प्यारी 
चीज को पाने की चाह करने के लिए भगवान मुझे सज़ा देगा! तो अब, 
वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी। तुम जहाँ चाहो मुझे ले चलो: मैंने मेरा 
जीवन और मेरी मुक्ति तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है।” 


से से नर मे मध्य मध मेध मंई 


अगले दिन प्रातः, कोकुआ तैयारी कर चुकी थी। उसने कावा का बक्सा 
(जिसे वह नाविक के काम के लिए साथ ले जाता था)ले लिया। और 
सबसे पहले उसने एक कोने में बोतल को रख दिया। और फिर उसमें 
अपने सबसे कीमती कपड़ों और घर के सबसे लुभावने सजावटी सामानों 
को भर लिया। 


“क्योंकि” वह बोली, “हमें अमीर दिखना होगा वर्ना कौन बोतल में 
विश्वास करेगा? अपनी सारी तैयारी के समय वह एक पक्षी की तरह 
प्रसन्‍न थी। केवल उस समय जब उसने कावा को देखा, उसकी आँखों में 
आँसू छलक आये, और वह उसे चूमने के लिए दौड़ पड़ी। कावा की 
आत्मा से एक बोझ हट गया था। अब जब उसने अपना रहस्य बाँट लिया 
था, उसे अपने सामने कुछ उम्मीद नज़र आ रही थी। वह एक नए आदमी 
की तरह लग रहा था, उसके कदम आराम से धरती पर पड़ते और उसकी 
साँसें फिर से सामान्य हो गयी थीं। लेकिन फिर भी उसकी रूह में अभी 
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भी डर बसा हुआ था। जब-जब तिरछी हवा चलती, उसके अन्दर की 
उम्मीद मर जाती, और उसे नरक की जलती हुयी आग और उसकी लाल 
लपटें उछलती हुयी नजर आतीं।” 


देश में सबको यह बताया गया कि वे दोनों राज्यों में घूमने जाने वाले हैं। 
जिसे अजीब माना गया, पर अगर किसी को सच्चाई का अंदाज़ा होता 
तो उन्हें यह बात अजीब न लगती। इस तरह वे “हॉल में होनोलुलु गये, 
और उसके बाद “उमाटिला? से हओला की भीड़ के साथ सैन फ्रांसिस्को 
गए और सैन फ्रांसिस्को में 'ट्रोपिक बर्ड” (ब्रिगेंटाइन जहाज) से पैपीट, जो 
दक्षिण द्वीप समूह में फ्रेंच लोगों का प्रमुख स्थान है, के लिए रवाना हुए। 


एक सुखद यात्रा के बाद वहां वे एक सुहावने दिन में, जब पूर्वी हवा बह 
रही थी, पहुँचे। और उन्होंने लहरों को चट्टानों से टकरा कर बिखरते, ताड़ 
के पेड़ों से सजे “मोतुइती', स्कूनर को समुद्र के भीतर तैरते और किनारे से 
नीचे कस्बे के सफ़ेद मकानों को हरे पेड़ों के साथ, विशालकाय पर्वतों 
और ताहिती [प्रबुद्ध द्वीप] के बादलों को देखा। 


यह निर्णय लिया गया कि एक घर किराये पर लेना ठीक होगा। और 
उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने ब्रिटिश कौंसुल के सामने एक घर किराये 
पर ले लिया जिससे वह अपनी रईसी दिखा सके और अपने गाड़ी और 
घोड़ों से लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके।जब तक उनके कब्जे में 
बोतल थी यह बहुत आसान था। क्योंकि कोकुआ, कावा से ज्यादा 
धाकड़ थी। और, जब भी उसका मन होता, बीस या सौ डॉलर के लिए 
प्रेत को बुला लेती। इस प्रकार जल्द ही वे शहर में गौर किये जाने लगे। 
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और हवाई से आये ये अजनबी, उनकी सवारी और उनकी गाड़ी, 
कोकुआ के उम्दा 'होलोकस” [एक तरह का परिधान] और महँगे फीते, 
काफी चर्चा का विषय बन गए 


उन्होंने सबसे पहले ताहितियन भाषा को सीखा--_जो सिवाय कुछ 
अक्षरों के अंतर के, वास्तव में हवाई भाषा की तरह ही है। और जैसे ही 
उनकी उस भाषा पर पकड़ हुयी, वे बोतल से छुटकारा पाने का प्रयत्न 
करने लगे। आपको यह समझना चाहिए, इस विषय की भूमिका बांधना 
आसान नहीं था। खासकर तब जब आप जल्दबाजी में हों और आप चार 
सांटीम में अच्छी सेहत और अपार धन, बेचने की पेशकश करते हैं, तो 
लोगों को राजी करना आसान नहीं होता। इसके अलावा बोतल के खतरों 
को बताना भी जरूरी था। इस पर लोग या तो पूरी बात पर अविश्वास 
करते थे और हँसते थे, या वे बुरे हिस्से के बारे में अधिक सोचते थे, और 
मामले की गंभीरता से प्रभावित हो कर, कावा और कोकुआ से बचने की 
कोशिश करते, जैसे कि उनका शैतान के साथ समझौता हुआ हो। इस 
तरह पहचान बनाना तो दूर रहा, कस्बे में लोग इन दोनों से बचने लगे, 
बच्चे, चिल्लाते हुए उनसे दूर भाग जाते। कोकुआ के लिए यह असहनीय 
बात थी। कैथोलिक जब उनके पास से गुजरते तो वे क्रॉस का निशान 
बनाने लग जाते। सभी लोग एकमत होकर उनसे पीछा छुड़ा कर बचने 
की कोशिश करते। 


कावा और कोकुआ को हताशा होने लगी। दिन भर की थकान के बाद, 
रात के वक्त वे अपने नए घर में बैठते और एक शब्द न बोलते। यह चुप्पी 
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अचानक से कोकुआ के रोने से टूटती थी। कभी वे एक साथ प्रार्थना 
करते थे तो कभी वे बोतल को जमीन पर छोड़ देते और सारी शाम 
उसके बीच में परछाई को नाचते देखते। ऐसे समय में, वे सोने जाने से 
डरते थे। देर कभी जब उनको नींद आती और उनमे से कोई सो जाता, तो 
जागने पर वह जब दूसरे को तलाशता तो उसे किसी अँधेरे कोने में जाकर 
रोते हुए पाता या फिर शायद खुद को अकेला जागता पाता और दूसरे को 
घर और बोतल से दूर केलों के छोटे-से बागीचे में टहलते हुए अथवा 
समुद्र के किनारे चन्द्रमा की रौशनी में घूमते हुए पाता। 


एक रात जब ऐसे ही कोकुआ जागी। कावा बाहर चला गया था। उसने 
बिस्तर में महसूस किया कि कावा की जगह ठंडी थी। उसे डर लगने 
लगा, और वह उठ कर बिस्तर पर बैठ गयी। शटर से हलकी-हलकी 
चाँदनी आ रही थी। कमरा रौशन था, और वह ज़मीन पर बोतल को देख 
सकती थी। बाहर तेज़ हवा चल रही थी, जिससे सडकों के किनारे लगे 
पेड़ शोर कर रहे थे। बरामदे में, बिखरी हुयी पत्तियों के खड़खड़ाने कि 
आवाजें आ रही थी। इन सब के बीच कोकुआ को एक और आवाज़ 
सुनाई पड़ रही थी। आवाज किसी आदमी की थी या किसी जानवर की 
कोकुआ यह तो नहीं बता सकती थी, पर उस आवाज में मौत सी 
गमगीनी थी, और जो कोकुआ की आत्मा तक पहुँच रही थी। वह 
आहिस्ते से उठी, और दरवाजे को आधा खोलकर चाँदनी से रौशन 
अहाते में झाँका। वहाँ, केलों के नीचे, जमीन पर कावा धूल पर पड़ा हुआ 
था। और लेटे-लेटे कराह रहा था। 
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"वहाँ, केलों के नीचे, जमीन पर कावा धूल पर पड़ा 
हुआ था। और लेटे-लेटे कराह रहा था।" 
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कोकुआ के मन में पहले विचार आया कि वह दौड़ कर जाए और 
कावा को सांत्वना दे पर दूसरे विचार ने उसे रोक लिया। कावा का जन्म 
उसकी पत्नी से पहले एक हिम्मती आदमी की तरह हुआ था और 
असमर्थता की इस घड़ी में कावा की शर्मिंदगी में हस्तक्षेप करना केवल 
कोकुआ को तुच्छ ही बनाता था। यह सोचकर वह वापस घर के अंदर 
लौट आयी। 


“भगवान्‌!” उसने सोचा, “मैं कितनी लापरवाह हूँ --कितनी लाचार हूँ! 
वो कावा है (न कि मैं) जो कि इस अनंतकालीन खतेरे में खड़ा है। यह 
वह व्यक्ति था (न कि मैंने) जिसने अपनी आत्मा पर शाप लिया था। वो 
भी मेरी खातिर, उस जीव के प्यार की खातिर जिसकी कोई कीमत नहीं है 
और जो उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही है, अब नरक कि आग उनके 
इतने करीब है कि वो उसे देख रहे हैं, और उसके धुंए की बू सूंघ रहे है। 
वह वहां उस कोने में लेटे हैं जहाँ न हवा पहुँच रही है न चाँद की रौशनी। 
क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि अब तक मैं अपनी जिम्मेदारी को नही समझ 
पाई? या मैंने अपनी जिम्मेदारियों को देखा है पर मैंने अपनी आँखें फेर 
लीं? लेकिन अब, कम से कम, मैं अपनी आत्मा को अपने दोनों प्यार भरे 
हाथों में रख सकती हूँ। अब मैं स्वर्ग कि उन सफ़ेद सीढ़ियों को और 
अपने मित्रों के इंतजार करते चेहरों को अलविदा कहती हूँ। प्यार के बदले 
प्यार, और मेरा प्यार भी कावा के बराबर होना चाहिए! आत्मा के बदले 
आत्मा! मेरी आत्मा को नरक में जाना चाहिए।” 
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कोकुआ एक निपुण औरत थी, और वह शीघ्र ही कपड़े पहन कर तैयार 
हो गयी। उसने अपने हाथों में फुटकर--कीमती सांटीम लिए, कीमती 
इसलिए क्योंकि यह सिक्‍के कम ही इस्तेमाल होते हैं, और उन्होंने इन 
सिक्‍कों का इंतज़ाम सरकारी दफ्तर से किया था,जिन्हें वे हमेशा साथ 
रखते थे। जब वह आगे सड़क पर थी, हवा के साथ बादल आये और 
चाँद को ढँक कर अँधियारा कर दिया। कस्बे में सब सो रहे थे और उसने 
जब तक पेड़ों की परछाई में किसी के खांसने की आवाज को नही सुना 
था उसे नहीं पता था कि उसे किधर जाना था। 

“बूढ़े आदमी,” कोकुआ बोली, “इतनी सर्द रात में तुम यहाँ बाहर क्या 


कर रहे हो?” 


बूढा आदमी मुश्किल से ही कुछ बोल पाया क्योंकि वह खांस रहा था। 
पर कोकुआ यह जान गयी कि वह बूढा, गरीब और इस द्वीप में अजनबी 
था। 

“क्या तुम मेरा एक काम करोगे?” कोकुआ ने कहा, “जैसे एक अजनबी 
दूसरे अजनबी की, और एक बूढ़ा आदमी एक जवान औरत की मदद 
करता है उस तरह, क्‍या तुम हवाई की बेटी की मदद करोगे?” 


“ओह,” बूढ़े आदमी ने कहा, “तो तुम हो आठ द्वीपों से आई चुड़ैल, 
और तुम मेरी बूढी आत्मा को भी फँसाना चाहती हो। पर मैंने तुम्हारे बारे 
में सुन रखा है, और मैं तुम्हारी शैतानियत को मैं चुनौती देता हूँ।” 
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“यहाँ बैठो,” कोकुआ ने कहा, “और मुझे तुमको एक कहानी सुनाने 
दो।” और उसने उसे कावा की कहानी शुरू से अंत तक सुनाई। 


“और अब”, वह बोली, “मैं उसकी पत्नी हूँ, जिसे उसने अपनी आत्मा 
की सलामती के बदले खरीदा था। और अब मैं क्या करूं? अगर मैं उसके 
पास खुद जाती हूँ और बोतल को खरीदने का प्रस्ताव करती हूँ तो, वह 
मना कर देगा। लेकिन अगर तुम जाओगे तो वह उसे ख़ुशी-ख़ुशी बेच 
देगा। मैं यहाँ आप का इंतजार करूँगी। आप चार सांटीम के लिए इसे 
खरीद लेंगे, और मैं तीन के लिए इसे फिर से खरीद लूँगी। भगवान्‌ एक 
बेचारी लड़की को शक्ति देना!” 


“यदि तुमने झूठ कहा,” बूढ़े आदमी ने कहा, “तो मुझे लगता है कि 
भगवान्‌ तुमको अपने प्रहार से मार डालेंगे।” 

“वह करेंगे!” कोकुआ रोई। “यकीन रखो, वह निश्चय ही करेंगे। मैं इतनी 
विश्वासघाती नहीं हो सकती--भगवान्‌ यह नहीं सहेगा।” 

“मुझे चार सांटीम दो और मेरा यहाँ इंतजार करो,” बूढ़े आदमी ने कहा। 


अब, जब कोकुआ, गली में अकेली खड़ी थी, उसकी हिम्मत जवाब दे 
गयी। हवा पेड़ों में गरज रही थी और उसे यह लग रहा था कि उसकी ओर 
नरक की आग आ रही थी। स्ट्रीट लाईट की रौशनी में परछाईयाँ उछल 
रही थीं, और ये उसे गिरफ़्त में लेने वाले बुराई के हाथ लग रहे थे। अगर 
उसके पास ताकत होती, वह अवश्य भाग गयी होती, और अगर उसके 
पास दम होता तो वह निश्चय ही जोर से चिल्लाती। पर, हकीकत में, वह 
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कुछ नहीं कर सकी थी। और इसलिए वह वहाँ सड़क पर खड़ी हो कर 
एक डेरे हुए बच्चे कि तरह काँप रही थी। 


फिर उसने बूढ़े आदमी को लौटते देखा। उसके हाथ में बोतल थी। 


“मैंने तुम्हारा काम कर दिया है,” वह बोला, “तुम्हारा पति बच्चे की 
तरह रो रहा था जब मैंने उसे छोड़ा। आज रात वह चैन से सो सकेगा।” 
और उसने बोतल को आगे कर दिया। 


“इससे पहले तुम यह मुझे दो,” कोकुआ हांफी, “इस बुराई से अच्छाई 
ले लो - अपनी खांसी से राहत मांग लो।” 


“मैं एक बूढा आदमी हूँ,” दूसरे ने जवाब दिया,”और कब्र के द्वार के 
बहुत करीब हूँ जो मैं शैतान से एहसान लूं। पर यह क्या है? तुम बोतल 
क्यों नहीं ले रही? तुम्हें संकोच हो रहा है?” 

“संकोच नहीं!” कावा चिल्लाई। “मैं केवल कमजोर हूँ। मुझे कुछ पल 


दो। यह मेरा हाथ है, मेरा शरीर है--जो इस शापित वस्तु से पीछे हटता 
है। बस एक पल!” 


बूढ़े आदमी ने कोकुआ की ओर दया से देखा। “बेचारी बच्ची!” उसने 
कहा, “तुम्हे डर है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें शंकित करती है। खैर, इसे मुझे 
रखने दो। मैं बूढा हूँ, और इस दुनिया में कभी भी खुश नहीं रह सकता, 
और रही बात दूसरी दुनिया की...” 
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“इसे मुझे दे दो,” कोकुआ हांफी, “यह तुम्हारा पैसा है। तुम क्या समझते 
हो कि मैं क्या इतनी गिरी हुयी हूँ? मुझे बोतल दो।” 


“भगवान तुम्हारा भला करे, बेटी,” बूढ़े आदमी ने कहा। 


कोकुआ ने बोतल अपने होलोक के नीचे छुपा ली, बूढ़े आदमी से 
अलविदा कहा और सड़क के साथ चल पड़ी। उसे फर्क नहीं पड़ता था 
कि वह किधर जा रही थी, क्योंकि सारी सड़के अब उसके लिए एक 
जैसी थी, और सब नरक की ही ओर जाती थी। वह कभी चलती तो 
कभी दौड़ती। कभी वह रात में जोर से चीखती, और कभी वह सड़क पर 
धूल में लेटकर रोती। उसने जो कुछ नरक के बारे में सुन रखा था, उसे 
वापस याद आ गया। उसने धधकती आग की लपटे देखी थी , और धूएँ 
की महक को सूंघा था, और उसका शरीर कोयले पर मुरझा गया था। 


दिन होने से पहले उसकी सुध-बुध वापस आ गई और वो वापस घर 
लौट आई जैसा बूढ़े आदमी ने कहा था, कावा बच्चे की तरह सो रहा 
था। कोकुआ खड़ी हो गयी और उसका चेहरा देखने लगी। 

“अब, मेरे पति,” वह बोली, “यह तुम्हारे सोने की बारी है। जब तुम 
जागोगे तो यह तुम्हारे हंसने और गाने का समय होगा। पर, बेचारी 
कोकुआ के लिए, हाय! जिसने कभी कोई बुरा न करना चाहा- कोकुआ 
के लिए अब कोई नींद नहीं, कोई गाना नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, चाहे 
वह धरती पर हो या स्वर्ग में।” 
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इसके साथ ही वह उसके बगल में बिस्तर पर लेट गयी और उसका 
दुःख इतना अधिक था कि उसे तुरंत गहरी नींद लग गयी। 


सबह देर से, उसके पति ने उसे जगाया और उसे खुशखबरी दी। ऐसा 
लग रहा था कि वह ख़॒शी से पागल हो रहा था क्योंकि उसने उसके दःख 
पर ध्यान नही दिया, हालांकि उसने (कोकआ ने) अपनी भावनाओं को 
छिपाने की कोई ख़ास कोशिश नहीं की थी। शब्द उसके मुंह में ही अटक 
गए थे, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योकि कावा बोलने का काम 
कर रहा था। वह खाना नहीं खाती थी, पर कौन इसे देखता? क्योंकि 
कावा बर्तन साफ़ कर दिया करता। कोकुआ सपने में दिखी किसी विचित्र 
चीज़ की तरह उसे देखती और सुनती। ऐसे अवसर भी आते जब वह 
भूल जाती थी या उसे संशय होता था, और वह अपनी भौं पर यह जानने 
के लिए कि वह मरणोन्मुख है अपने हाथ रखती। और उसके पति का 
प्रलाप सुनती, जो उसे घोर कष्टदायी लगता। 


कावा हर समय खाता और बोलता रहता, और उनके वापस लौटने के 
समय की योजना बनाता रहता, और नरक की आग से बचाने के लिए 
कावा उसका धन्यवाद करता रहता और उसको दुलारता रहता, और उसे 
कहता की वह वास्तव में असली मददगार थी। वह बूढ़े आदमी पर हँसता 
कि वह कितना बेवकूफ था जो उसने उस बोतल को खरीद लिया। 


“एक काबिल बूढा लग रहा था” कावा बोला, “पर किसी को भी देख 
कर नहीं आँका जा सकता। पता नहीं किसलिए उस बदमाश बुड़ढे को 
वह बोतल चाहिए थी?” 
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मेरे पति,” कोकुआ ने विनग्रतापूर्वक कहा, “हो सकता है उसका 
उद्देश्य अच्छा रहा हो।” 


कावा एक क्रुद्ध आदमी की तरह हंसा। 


“बकवास!” कावा चिल्लाया, “मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह एक पुराना 
बदमाश और लात मारने लायक एक पुराना गधा था। क्योंकि चार 
सांटीम में बोतल बेचना वैसे ही बहुत कठिन था। और तीन में उसको 
बेचना तो लगभग असंभव है। फायदा ज्यादा बड़ा नहीं है, और उस चीज़ 
से जलने की बू भी आने लगती है - “बर्रर!”वह बोला और कंपकंपाया। 
“यह सही है कि मैंने इसे एक सेंट में खरीदा, जब मैं जानता था कि इससे 
छोटे सिक्के नहीं होते हैं। पर मैं मुसीबत मोल लेने के लिए बेवकूफ था। 
पर कोई और नहीं मिलने वाला: और जिसके पास भी बोतल है, अब 
उसे नरक के गड्ढे तक ले जायेगी।” 


“ओह मेरे पति!” कोकुआ बोली, “क्या यह अप्रिय बात नहीं है कि 
खुद को बचाने के लिए किसी अन्य को अनंत समय के लिए बर्बाद कर 
दिया जाए? ऐसे में मुझे लगता है कि मैं हँस नहीं सकती। मैं विनीत होती। 
मैं उदासी से भरी होती। मैं बेचारे [बोतल के] धारक के लिए प्रार्थना 
करती।” 


जब कावा को, उसकी बात की सच्चाई का एहसास हुआ, तो वह और 
भी ज्यादा आग बबूला हो गया। “ढीठ!” वह चिल्लाया, “तुम्हें अगर 
उदासी से भरे रहना है तो तुम ख़ुशी से हो। पर एक अच्छी पत्नी ऐसा नहीं 
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सोच सकती। अगर तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा होता, तो तुम्हें 
शर्म आती।” 


उसके बाद वह बाहर चला गया, और कोकुआ अकेली रह गयी। 


से से नध मं से मे यध यध् नर यंध मर 


इस बात की कितनी संभावना थी कि वह उस बोतल को दो सांटीम में 
बेच सकती थी? बिलकुल भी नहीं, कोकुआ को यह एहसास हुआ। और 
यदि कोई संभावना होती भी तो यहाँ उसका पति उसको ऐसे देश में ले 
जाने की जल्दी में था जहाँ एक सेंट से कम कुछ भी न था। और यहाँ 
उसका पति उसकी कुर्बानी के अगले दिन, उसे छोड़ रहा था और उस 
पर इल्ज़ाम लगा रहा था। 

उसने अपने पास बचे समय का फायदा उठाने की कोशिश भी नहीं की, 
घर में ही बैठी रही, और अब उसने बोतल बाहर निकाली और उसे बयाँ 
न किये जा सकने वाले भय से देखने लगी, और तब घृणा से, उसे नज़रों 
से दूर छिपा दिया। 

कुछ समय बाद, कावा वापस लौटा, और उसे घुमाने के लिए ले जाना 
चाहा। 

“मेरे पति, मैं बीमार हूँ,” वह बोली। “मेरा दिल नहीं है। मुझे माफ़ करना, 
मैं कोई आनंद नहीं ले सकती।” 
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इसके बाद कावा पहले से भी ज्यादा कुपित हो गया। क्योंकि उसने 
सोचा कि वह अभी भी उस बूढ़े व्यक्ति की बारे में सोच रही थी; और 
उसके साथ उसे खुश होने में शर्म आ रही थी, क्योंकि वह सोचता था कि 
वह सही थी। 


“यह तुम्हारी सच्चाई है,” वह चिल्लाया, “और ये तुम्हारा प्यार है! 
तुम्हारा पति उस अनंतकालीन पतन से अभी बचा है, जिसका सामना 
उसने तुम्हारे प्यार के लिए किया- और तुम कोई आनंद नहीं ले सकती! 
कोकुआ, तुम्हारा दिल बेवफा है।” 


वह गुस्से से फिर चला गया और पूरे दिन कस्बे में घूमता रहा। वह 
दोस्तों से मिला। और उनके साथ शराब पी। उन्होंने किराए पर एक गाड़ी 
ली और उसे लेकर देहात में गए, और वहां उन्होंने फिर शराब पी। सारे 
समय, कावा को चैन नहीं था, क्योंकि वह ऐसे समय काट रहा था जबकि 
उसकी पत्नी दुःखी थी, और उसे अपने दिल में पता था कि वह उससे 
ज्यादा सही थी। यह बात उसे और ज्यादा पीने के लिए मजबूर कर रही 
थी। 


अब वहां एक क्रूर बूढा उसके साथ शराब पी रहा था, जो ह्ेल का 
शिकार करने वाले जहाज का बोटस्वेन [जहाज के सामान और जत्थे की 
रखवाली करने वाला अधिकारी], भगोड़ा, सोने की खदानों में खुदाई 
करने वाला, और जेलों में सजा पाया हुआ अपराधी रह चुका था। उसका 
दिमाग घटिया और जबान अभद्र और दुर्गन्धयुक्त थी। उसे शराब पीना 
और दूसरों को शराब में उन्मत्त देखना पसंद था। और उसने कावा को 


59 


बोतल का प्रेत 


और पीने का जोर दिया। जल्दी ही उनके पास का सारा पैसा ख़त्म हो 
गया। 


“ए, तुम!” बोटस्वेन ने कहा, “तुम अमीर आदमी हो, तुम हमेशा कहते 
रहते हो कि तुम्हारे पास कोई बोतल या ऐसी ही कोई बेवकूफीभरी चीज 
है।” 

“हाँ,” कावा बोला, “मैं अमीर हूँ। मैं अभी जाता हूँ और अपनी पत्नी से 
कुछ धन मांग कर लाता हूँ, जो उसे रखती है।” 

“दोस्त, यह एक ख़राब विचार है,” बोटस्वेन बोला, “तुम्हें किसी भी 


औरत को धन देकर भरोसा नहीं करना चाहिए॥ वे सब पानी की तरह 
बेवफा होती हैं। तुम उस पर नज़र रखना।” 


अब ये शब्द कावा के दिमाग में चोट करने लग गए। क्योंकि उसने जो 
पीया था उसकी वजह से वह पीकर चकरा रहा था। 


“मुझे चकित नही होना चाहिए, पर वो जरूर बेवफा है” उसने सोचा 
“वर्ना क्यों वह मेरी मुक्ति से अप्रसन्‍न है? पर मैं भी उसे दिखा दूंगा कि मैं 
ऐसा आदमी नहीं हूँ जिसे बेवकूफ बनाया जा सके। मैं उसे ऐसा करते हुए 
पकड़ूंगा।” 


इस प्रकार, जब वे लोग वापस कस्बे में पहुंचे, कावा ने बोटस्वेन को, 
पुरानी जेल के बगल में एक कोने पर रुकने को कहा, और आगे सड़क से 
अकेले घर के दरवाजे की ओर गया। रात फिर हो आई थी; वहां अन्दर 
रौशनी थी, पर कोई आवाज़ नहीं हो रही थी। और फिर एक कोने से दबे 
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पाँव अंदर जाकर कावा ने पीछे का दरवाजा धीरे से खोला और अन्दर 
झाँका। 

कोकुआ जमीन पर पड़ी थी। उसके बगल में एक चिराग रखा था। और 
उसके सामने एक गोल तले और लम्बी गर्दन वाली दूध सी सफ़ेद बोतल 
रखी थी। और उसे देखकर कोकुआ अपनी अंगुलियाँ ऐंठ रही थी। 


दरवाजे पर खड़े होकर कावा बहुत देर तक अन्दर ताकता रहा। पहले तो 
उसे बेवकूफ की तरह हतप्रभ खड़ा रहा और फिर उसे डर लगने लगा कि 
उससे सौदे में कोई चूक हो गयी थी और बोतल उसके पास वैसे ही 
वापस आ गयी थी, जैसे सैन फ्रांसिस्को में वापस आ गयी थी। और 
बोतल को देखकर उसके घुटनें जवाब देने लग गए और शराब की गन्ध 
उसके सिर से उसी तरह गायब हो गयी थी जैसे दिन चढ़ने पर नदी के 
ऊपर की धुंध। और फिर एक अन्य विचार उसे आया। जो कुछ ऐसा था 
कि जिससे उसका चेहरा तपने लगा। 


“मुझे इस बात को पक्का करना होगा,” उसने सोचा। 


तब उसने दरवाजा बंद कर दिया और, फिर कोने में धीरे से चक्कर 
लगाकर चला गया, और फिर शोर मचाते हुए वापस आया, जैसे वह 
अभी वापस आया हो। और ये लो! जितनी देर में उसने आगे का दरवाजा 
खोला कि वहां कोई बोतल उसे नहीं दिखाई दी। कोकुआ कुर्सी पर बैठी 
थी और वह ऐसे उछली जैसे नींद से जागी हो। 
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"कोकुआ जमीन पर पड़ी थी। उसके बगल में एक चिराग रखा था। 
और उसके सामने एक गोल तले और लम्बी गर्दन वाली दूध सी 
सफ़ेद बोतल रखी थी।" 


62 


आशा श्रीवास्तव 


“मैं दिन भर शराब पीता और मौज करता रहा,” कावा बोला। “मैं अच्छे 
दोस्तों के साथ था, और इस समय मैं केवल धन के लिए वापस आया हूँ। 
और वापस जाकर फिर उनके साथ पियूँगा और खूब शराब पीयूँगा।” 


उसका चेहरा और आवाज दोनों किसी निर्णय की तरह कठोर थे, पर 
कोकुआ इतनी परेशान थी कि उसने गौर नहीं किया। 


“आप अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर के अच्छा कर रहे हैं, मेरे 
पति,” उसने कहा, और उसके शब्द थरथरा गये। 


ओ, मैं सारी चीजे अच्छी ही करता हूँ,” कावा बोला, और वह सीधे 
बक्से की ओर गया और पैसे निकल लिए। लेकिन इसके अलावा उसने 
उस कोने में भी तलाशी ली जहाँ वे बोतल रखा करते थे, और वहां कोई 
बोतल नहीं थी। 


इस पर, बक्सा फर्श पर धड़ाम से गिरा जैसे कि एक समुद्री तरंग, और 
उसके इर्दगिर्द पूरा घर धुएँ की छल्ले की तरह हिल गया। क्योंकि उसने 
देखा था कि वह खो गया था और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं 
था। “वही हुआ जिसका मुझे डर था,” उसने सोचा, “यह कोकुआ ही है 
जिसने इस बोतल को खरीदा है।” 


और तब जब वह कुछ सामान्य हुआ और वह उठ खड़ा हुआ। पर 
उसका चेहरा, बारिश की बूँदों जितने मोटे और कुंओं के पानी जितने 
ठण्डे, पसीने से तर हो गया था। 
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“कोकुआ,” वह बोला, “पता नहीं क्या बुराई मुझ में समा गयी थी जो 
आज मैंने तुम्हे पता नही क्या-क्या कहा । अब मैं अपने खुशगवार दोस्तों 
के पास शराब की दावत के लिए वापस जा रहा हूँ।”और यह कहते हुए 
वह धीरे से थोड़ा हंसा, “मुझे पीने में ज्यादा ख़ुशी होगी अगर तुम मुझे 
माफ़ कर दो।” 


कोकुआ ने अगले क्षण कावा के घुटनों को पकड़ लिया। और आंसुओं 
से डबडबायी हुयी आँखों से उसके घुटनों को चूमा। 
“ओह?” वह रोते हुए चीखी, “मैंने तो केवल दयाभरे शब्द मांगे थे।” 


“अब से हम कभी भी एक दूसरे के बारे में रूखेपन से नहीं सोचेंगे,” 
कावा ने कहा, और घर के बाहर चला गया। 


अब, कावा ने जो पैसे लिए थे वे केवल कुछ सांटीम सिक्के थे जिन्हें 
उन्होंने अपने आगमन पर एकत्रित कर के रखे थे। यह बात पक्की थी कि 
उसका मन पीने का नहीं था। उसकी पत्नी ने अपनी आत्मा उसके लिए दे 
दी थी, अब उसके लिए देने की उसकी बारी थी; इस बात के अलावा 
उसके मन में दुनिया का कोई और विचार नहीं था। 


पुरानी जेल के बगल में, एक किनारे पर, बोटस्वेन उसका इंतज़ार कर 
रहा था। 

“मेरी पत्नी के पास बोतल है,” कावा बोला, “और, जब तक कि तुम 
उसे पाने में मेरी मदद नहीं करोगे, आज रात कोई पैसा नहीं मिलने वाला 
और कोई शराब नहीं मिलने वाली।” 
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“तुम्हारा ये मतलब तो नहीं है कि तुम उस बोतल को लेकर संजीदा 
हो?” बोटस्वेन चिल्लाया। 


“वहां रौशनी है,” कावा ने कहा। “क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं मजाक 
कर रहा था?” 


“ऐसा है,” बोटस्वेन बोला। “तुम तो भूत की तरह गंभीर लग रहे हो।” 


“तो, ठीक है,” कावा बोला, “ये दो सांटीम हैं। तुम घर में मेरी पत्नी के 
पास जाओ, और इन्हें बोतल के बदले में देने का प्रस्ताव रखो, जिसे 
(यदि मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो) वह तुम्हें तुरंत दे देगी। उसे वापस मेरे 
पास यहाँ लाओ और मैं उस बोतल को तुमसे तुरंत एक सांटीम में खरीद 
लूँगा। क्योंकि इस बोतल के साथ यही नियम है कि इसे हमेशा कम दाम 
पर बेचना होता है। तुम कुछ भी करना, पर ऐसा एक भी शब्द उससे मत 
कहना कि तुम मेरे कहने पर आये हो।” 


“दोस्त, मुझे सोचता हूँ कि क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो?” 
बोटस्वेन ने पूछा। 


“जब तक मैं हूँ उससे तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं होगा,” कावा ने जवाब 
दिया। 


“दोस्त, ऐसा है तो,” बोटस्वेन बोला। 


“और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है,” कावा ने आगे अपनी 
बात कहते हुए कहा, “तो तुम आजमा सकते हो। जैसे ही तुम घर से बाहर 
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जाओ, इच्छा करना कि तुम्हारी जेब पैसों से भर जाए या सब से बढ़िया 
रम की बोतल तुम्हें मिल जाए, या जो भी तुम चाहो, और फिर तुम उस 
चीज़ की खूबी देख लोगे।” 


“ठीक है, कानाका,” बोटस्वेन बोला। “मैं कोशिश करूँगा। पर अगर 
तुम मुझसे मज़ा ले रहे हो, तो मैं मेरा मजा जहाज की खूँटी से तुमसे 
निकालूँगा।” 


इस तरह ह्नेल-का-शिकारी, सड़क पर चलते हुए कावा के घर चला 
गया। और कावा खड़ा होकर इंतजार करता रहा। इसी स्थान के समीप 
कोकुआ ने एक रात पहले इंतज़ार किया था। पर कावा ज्यादा दृढ़ था 
और अपने उद्देश्य से कभी नहीं डगमगाता था। केवल उसकी आत्मा ही 
थी जो हताशा से दुःखी हो रही थी। 


उसे लगा कि उसने काफी देर तक इंतजार कर लिया था जब उसने 
सड़क पर अँधेरे में एक गुनगुनाने की आवाज़ सुनी। उसने मालूम था कि 
वह आवाज़ बोटस्वेन की थी; पर यह विचित्र था कि वह इतनी जल्दी 
कैसे इतने ज्यादा नशे में हो गया था। 


इसके बाद, बोटस्वेन खुद लड़खड़ाते हुए लैंप की रौशनी के नीचे आया। 
उसके कोट की जेब में शैतान की बोतल बंद थी। दूसरी बोतल उसके 
हाथ में थी। और जब कावा उसे नजर आया तो भी उसने बोतल को 
अपने मुंह में डाल कर शराब पीना जारी रखा था। 


“वह तुम्हारे पास है,” कावा बोला, “मैं देख सकता हूँ।” 
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“हाथ हटाओ!” बोटस्वेन पीछे उछलते हुए चिल्लाया। “जो एक कदम 
भी, मेरे करीब आये तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हें क्या लगा कि तुम 
मेरे भोलेपन का फायदा उठा लोगे?” 

“क्या मतलब है तुम्हारा?” कावा चिल्लाया। 


“मतलब?” बोटस्वेन चिल्लाया। “यह एक बहुत अच्छी बोतल है, यह 
है; मेरा मतलब यह है कि मैंने कैसे इसे दो सांटीम में पा लिया मुझे नहीं 
पता; पर मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ, कि तुम इसे एक में नहीं पा 
सकोगे।” 


“तुम्हारा मतलब है कि तुम इसे नहीं बेचोगे?” कावा ने हाँफते हुए कहा। 


“नहीं साहब!” बोटस्वेन चिल्लाया। “पर मैं तुम्हे एक जाम रम का जरूर 
पिला दूंगा, अगर तुम चाहो।” 


“मैं तुम्हें बता रहा हूँ,” कावा बोला, “जिस आदमी के पास वह बोतल 
होती है वह नरक में जाता है।” 


“मेरा मानना है कि मैं वैसे भी जाने ही वाला हूँ.” नाविक ने जवाब 
दिया, “और यह बोतल सबसे अच्छी चीज है जो मेरे हाथ लगी है। नहीं 
साहब!” वह फिर चिल्लाया, “अब यह बोतल मेरी है, और तुम जा 
सकते हो और किसी दूसरी को पाने की कोशिश करो।” 


“क्या यह सच हो सकता है?” कावा चीखा। “तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना 
रहा हूँ, यह मुझे बेच दो!” 


67 


बोतल का प्रेत 


“तुम्हारी किसी बात का मेरे लिए कोई मोल नहीं है,” बोटस्वेन ने 
जवाब दिया, “तुम्हें लगा कि मैं एक मंदबुद्धि हूँ। अब तुम देख सकते हो 
मैं नहीं हूँ। और अब बस; अगर तुम्हें रम को नहीं गटकना है, तो मैं एक 
[जाम] खुद ही ले लूँगा। यह रहा तुम्हारी सेहत के लिए और तुम्हें शुभ 
रात्रि!” 

ऐसा कहकर वह सड़क पर चलते हुए कस्बे की ओर चला गया और 
इस तरह बोतल की कहानी खत्म हुयी। 


हि 
शत |, 


४ 


हमर नर सच 2००० - 


"ऐसा कहकर वह सड़क पर चलते हुए कस्बे की ओर चला गया और इस तरह बोतल की कहानी खत्म हुयी।" 


अब कावा हवा की तरह हल्का होकर कोकुआ के पास दौड़ पड़ा। और 
उस रात उनकी खुशी बहुत ज्यादा थी। और उस उज्ज्वल घर में तब से 
हर दिन उनके जीवन में बहुत शांति रही है। 


से न नप नध ने मद मर 
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>सर्वाधिकार सुरक्षित- 


